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संत बानी सीरीज़ (श्रेणी वा भाला) के रपने की सूचना पहिले दी जा 
चुको है और यह जताया गया है कि इसका अभिप्राय जक्त प्रसिदु 
महात्माओं को बानी वा उपदेश को जिन का लोप होता जाता है 
बच लेने का है। अन्न तक जितनी बानियां हमने छापी हैं उन में से 
बिशेष तो पहिले छपी ही नहों थीं अर कादे २ जो छपी थों ते ऐसे 
छिम्न भिन्‍न, बेजोड़ और शशुद्ु रूप में कि जन से पूरा लाभ नहीं उठ 
सकता था । 

हमने देश देशान्तर से बड़े परिश्रम और व्यय से ऐसे हस्त लिखित 
दुलंभ ग्रंथ या फुटकर शब्द जहां तक पिछले पांच बरस के उद्योग से 
हो सका असल था नकल कराके समंगवाये और यह कारवादे बराबर 
जारी है। जहां तक बन पड़ता है सबे साथारण के उपकारक शबद 
चुनकर और कई लिपियों का मुकाबला करके ठोक रोति से शोध 
कर संग्रह किये जाते हैं, ऐसा नहों होता कि औरों के छापे हुए 
ग्रंथों को भांति बेसमके और जांचे छाप दिये जाय॑ | शब्दों के चुनने में 
यह भी ध्यान रक्‍्खा जाता है कि वह सब साधारण को समझ योग्य 
आर ऐसे सनेोहर और हुदय बेघक हों जिनसे श्रांख हटाने का जी न 
चाहे ओर अंतःकरन श॒द्दु हो । द 

दो बरस से यह पुस्तक साला छुप रहो है और जो जो कसरें जास 
पड़तो हैं वह आगे के लिये दूर की जाती हैं। कठिन और अनूठे 
शब्दों के अथे और रुंकेत नेःट में दे दिये जाते हैं। जिन महात्मा की बानी 
है उन का जीवन चरित्र भी साथ हो दापा जाता है। परंतु इस सबञअ 
जतन पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि हमारो पुस्तकें निर्दोष हैं 
अथोत उन में अशुद्धता और ज्लेपक नाम मात्र नहीं हैं । 
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४३ अतडुरु भोसागर डर मर $् हे रु ध 
है" सब जय भ्रम भुलाना हद "० रे 
थे जातिन में हरिजन प्यारे *+* के | 
*' ४ श ल्‍ छः व 
गु4 समकी रे भाद लोगों बे का कद 6 
र साथ पैज गहै...' के मा व 
|, रे & ९ छः ८ 
ञ साथा चचतट फमस 2 ३9 ००० ३७७ ६ १७ 
6 ६9 ( 
5 साथी चलो तम संभारो “ हे ९4 
है साथो जो पकरी सो पकरो हि बद  > मे 
हि साथी टेक गई जा को "न के 0 ः 
< रो कक. ण्ण ९६०. 
३ साथी टेझ हमारों ऐसी डा "“ ४ हक 
है साथो नवया भक्ति ... .. 2 है 
हैः साथो भक्ति नफा *** हर हल 

हि! ।॒ | अर 
8 साथी भरसा यह संसारा ३ 'ह- ... 0 हा 
<4$ सुचि कि जग वि ... 38 ॥$- 
हि! मेदे जन सूर *०* "०० हा कि ४६० 
| लाई भसेहाश्िन नारि हे 
-। 08 +०० श ५०2 “व (०३५, 
है से नेना मोरे 58 हा हि 2४ 
«५ सा सेरे कहो समान रे "० का ४० 
है ११३ $ 
१“- हु € 
२ मे है ३ 
«५ देसारे चरन कंबल ३० “० ८) की 
है, हमारे राम नास को टेक ४ ** है किक (० 
प्च्टः ४ ४: 
| हसारे रास सक्ति ३९% *** 2 ११% 
गैर ना दरखस प्रियासा गा मा ९८ ० 
हे हे 
ञ्र 


पलक क्या 


है लत्रिकटो में तीरथ ... 
फट 


है. 
# सर 


2 5525: 5:3 7: 5ग5/5/5न्‍57स्‍:5 “5८5: 5/:3:ै:न्‍ 557 
हे ॒ 
हा है 
<8 कक (० 
है. ॥ भंठ ॥ ' 
५ ( 
५ पक * 
३ का ः 
५ चरनदास जी की बानी उन के जाज्नन चांरत्र | 
/ के साथ आप साहिबा की सेट करने मे हम +« 
५ (कं 
है 8 
५४ यहां कछ ओर लिखने को जरूरत नहीं समभते ( 
हर *- 
हा हर ५, 
है सिवाय इस के कि घाव सरज्‌ प्रसाद मआफोदार / 
गैर क ल्‍- 
४ लेरही मुआफो ( जिला यांदा) के घन्वयाद दे है 
कली, 8 8 
है जिन्हों ने इस पुस्तक की तैथारी। और नभे ढंग :* 
व पक े मु किक 
की ततोंब में प्रो तरह पर मदद दो है। जो कि । 
6 पर 
मा ४ जज ढ- के न... 2४५ (० 
4! उन के बुजग लाग चरनदास जी के हा मत के हैं ५ 
3 इस से उन के पास बहुत पुराना शुद्ध ग्रथ इन 
+8 ग 
हु । 


3 महात्मा का ओर दूसरा मसाला इन त्या जीवन 


| आज कप 


4. चरित्र लिखने के लिये मोजूद था । 
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३ ; 
५ चरनदास जी का संक्षेप जीवन चरित्र और 
५५ उनकीगतिकी महिमा और सबसंतों 
हैः और साधों के मूल तत्व (उसूल) 4४ 
है] की एकता का बणन। हे 
+ ७४७७-००००-* (९) 

हा ; 


4 गुरु चरनदास जी का जन्‍म राजपूताना के मेवात देश के 
«५६ डेंहरा नासी गांव में एक प्रसिद्दु हुसर कुल में हुआ था, जन्म का 
4 दिन भादेों सुदो ३ मंगलवार सम्बत १७६० विक्रमी मताबिक़ सन 
५ १३०३ इेसवी के थ। और 9९ बरस को उमर तक प्रेम!भक्ति का सदाबते 
है चलाकर सम्बत ९८३० में दिल्‍ली में चोला छोढ़ा जहां उनझा 
< स्थान अब तक बना हुआ है। यह 3९ बरस का समय बड़े तखड़ 
45 पखड़ ओर उखाड़ पछाड़ का था जोकि साथ या सत के बिराज- 
* ! समान होने का एक लक्षण है। सन ९१:9७ अर्थोत इन के प्रगट 
होने के चार बरस पोछे तक ओऔरंगज़ब दिल्ली के तस्न पर 
था और इस जालिमस बादशाह को ट्रहूण पोढ़ा ओर महरहों के 
साथ घोर संग्राम का हाल इतिहास से जाना जा सकता है। 
उस के मरने पर बहादुरशाह का तख् पर बैठना और पांच बरस ! 
भैं: तक उसको सिक्‍्लों के साथ लगातार लड़ाइयां भ्षी प्रश्तिद्ठु हैं। 
हे फिर सन ९११२९ और ९११९८ के बोच में तीन बादशाह हुए और 
नं! सन १७९९ में मुगल खानदान फिर गद्दी पर आया और मुहम्मद 
५ शाह का निषंसक राज शुरू हुआ जे। मरता जीता सन ११४८ 
हैः तक सिसकता रहा। इसो बादशाहत में सन १७३: में नादिर शाह 
«4 का हसला हुआ जिसने लूट सार कर ले।हू को नदी बहा दो * 
4 और कितने देशों के। भिखसंगा बना दिय। और खियें को हुमेत 


पा 


४30 कं आ 3 के कक के औ ओके के की 2 


कस 
कै 


(७0 ३० $ आ आ आ अं अब के 
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है २ जीवन 'वरिश्र ९ 
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है लो । ११४८ से ५४४ तक अहसदशाह का राज रहा और उसके पीछे द 
4) अलसगोर सानो पांच बरस तक गही पर था और सन ९५३९ में ६ 
५ शाहआलस बादशाह हुखा जो चग्नदास जी के गप्त होने के 4 
4६ समय तक नास मात्र का राज़ कप्ता रहा । इसके जमाने मे ४ 


बू अअबदालियों की चढादे अर पानीपत की लड़ा दुद्द / अंगरेजों ४७ 
46 अर्थात इस्ट इंडिया कम्पनी के अधिकार की हढता इसी के £ 
नू; समय में हुदे और सन २७१४ से १५०५ तक प्रतापी लाट दारन /$ 
है" हेस्टिंगज एहिन्दस्तान का गवनर जेनरल रहा । है" 
4३ यह सब तवप्रोीखी हाल हैं और इन के लिखने का इतना ही , 
«$ अभिप्राय है कि चश्नदास जी क्रे समय में हिंदुस्तानिये की पूरी) ४; 
4) गढ़त हुई शौर उनका बल लेड़ कर परमाथ में लगने फी थोड़ी ६ 
*$ बहुत येण््यत्ता पैदा को गशे । कै 
4. चरनदास जी का घरऊ नाम रनजीतसिंह, उनके पिता का 8 
५ भास मरलीचधघर आर साता का कंजे था | जब यह सात बरस के 
| थे एक दिन इन के पिता जंगल में गये ( जैसा कि वह कभी २ /- 
«४ समिरन ध्यान के लिये जाया काते थे) और फिर वहां से न 
है लोटे । घर बालों ने बहुत खोज को पर सिवाय उन के कपड़े है 


है. के जो जंगल मे एक जगह रदखे भिले श्प्रौर कद पता न चला । 2४ 
है तब चरनदामज़ो के। उनकी सा के साथ उन के नाना जो दिल्‍ली ३ 
में रहते थे अपने घर ले आये । न 
8. चरनदास जी के बालपत ही से परमाथ का चावथा । लिखा ः 
4 है कि १९ बरम की अवष्था में इन के। जंगल में जहां यह भगयंत *: 
है के बिरह में व्याकुन छ्वोकर रो रहे थे शकदेय सन मिले और ४ 


5! शादद्‌ साग का उपदेश दिया । चरनदाम जी बारह ब(स तक 


हे दिल्‍ली में अभ्यास कप्ते रहे जोर इस के पीछे लोगों के उपदेश 
43 देना आरंप्त किया । 
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कल | डे कह ॥ह 
सनके निकट बर्ती शिष्य ५२ थे जिन को बावन गद्ठियां शझलग 


अलग आज़ कल बतेमान हैं परंतु इन के गुरुसख चेले गुमादे (३ 
युक्तानंद जो मसमके ज' ते थे उनको चेलियों में सहजे बादे (४ 
ओर दया बाद को भ्ाक्ते बड़ी प्रचंड थी जे! कि उनकी कोमत्न | 
और अपूब बानो से टपर्ती 2४ 

दि 


कर 


चरनदास जी के दिषय में बहुत से करश्सात के कोत॒क कहे 
जाते हैं जो उनके शिष्य रामरूुप जी को बनाई हुद “गुरू भक्ति है 
न भक्राश' नासक पोथ में लिखे हैं परंत उन सें से कोई ऐसे नहीं है 
6 हैं जिन से उनको सहिसा ऐसे के चित्त में बढ़े जो साथ गति है 
है की समर्थता को जानते हें इस लिये उन के शिसतार के साथ | 
4| लिखना आवश्यक नहीं तौ भो नसने की लरह दो तीन लिख ४ 
है दिये जाते हैं । ऋहा जाता है कि. (१) चरनदाम् जी ने अपनो £€ 
है मा को साकह्यास सगवान के दुशन कराये । (२) नादिर शाह ने /€,. 
| विरोध से इनको केद्‌ भे॑ रवखा जहां से वह ग॒प्त है| गये। #* 
५३ फिर उ»्ने दूसरी बार पकड़बा कर अपने स,सने बेड़ी हथकड़ो ६, 
4, और तौक इलवाऋर कारागार में बंद करके कंज्ो द्रबाज़े के ( 
है ताले का अपने पास रख लो, रात को घरनदास जी ने नादिर 
4 शाह के मेने के कमरे में प्रगट होकर उप्त के सिर पर लात मारी 8 
*ै) कि बादशाह कांपने लगा और चरनीा पर गिर कर क्षमा सांगी । ६ 
है (३) श ह आलमगोर सामभी के सप्ने को तिथि औरर घड़ी उन्‍होंने ः 
4 दो बरस पहले से बता दो थी- इत्यादि ४ 
' पर ऐसी कराम।जें महात्मा चरनद्शस जी सरीखे भारो राति ४ 
५३ के पुष के लिये महा तुच्च ब(त डै क्योंकि पूरे साथ की अपने 


१२ पतन लत ण मनन व दो पक ले पल पम्प 5. का कला लक लत पल «तर सका वेद परत 
83, 


मम लत मत मे लनक लि िविकीलल 
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हे 


६) 
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भगज॑ंत से एकता हो जाती है अथात दोनों में काई भेद नहीं 
रहता । 

सब सच्चे मायां और संतों ने गुरू और नाम की सहिसा 
गाईे है और कहा है कि बिना इन दोनों को सुर्यता किये किसी : 
साधन से जीव का पूरा उद्वार नहीं हो सकता । उन सब का है 
साग एक है अर्थात शब्द अभ्यास, क्योंकि गुरू से सन का ९ 
अभिप्राय शब्द अभ्यासी और शब्द सरूपी गुरु से है चाहे वह /£ 
किसो पंथ और ज्ञात में हां शोर नास' क्रा मतलब घुन्यात्मक ट 
नास है जिस की घनि आप से शाप घट घट के ऊच देश में हो ;- 
रही है। चरनदास जो पूरे साथ गरू थे जैसा कि इम पुस्तक के ह 
सारांश नरूपन अंग के शब्दरं को समफः कर पढ़ने से ब्िद्त १ 
होता है। वहां कहा है कि सतगुरू बही है जो शादठ की चोट है 
करता है और नाम वह है जे। लिखने पढ़ने ओर बोलने में १ 
नहीं आता है अघोत घुन्यात्मक नाम, परंतु इस मेद्‌ के! उनके |; 
अनुयाइये में से क्री बिरलें समकते हैं । मही हाल कबोर साहब, । 
गुरू नानक, पलटू साहब, जगज्नोबन साहब, दरिया साहब ओर १8 
दूमरे सह(त्माओं के स्रों का है। पर याद रखना चाहिये कि ४ 
«4४ उन के चलाने वाले महापुरुष और महात्मा थे और जो एक सत $|» 
+ के अनुयायी दूसरे मत के आदि आचाये या उस सत्र को निंदा 48 
«4४ करते हैं बह ऊनवसकना से माला अपने शआचाय और अपने 6» 
है सत की निंदा करते हैं ओर अपने फैे! महा पततकी बनाते हैं । हा 
»* यह सलाह उन लोगों + हित के लिये है जे साथे।या संतों के ह* 
4१ पंथ में हैं निरे पंडिययों और विह्ालें मे जिये नहीं है जिन की (ै. 
हर 


किक 


५ आंखे पए ऊंची जानि ओर विद्या बुद्धि के अहंकार का परदा है 
है! पढ़ा हुआ है। यह बेचारे क्या करें क्यें।कि सब साथें ओऔर ः 

संतें ने जाति पांति कम भरस, सूरत पूजा ओर शास्त्रों फ्ती £ 
चसोजुन्शुन्नलअरबुन्अूबजून भुभच न च्दुभ्भुर न श्त्स्््शुस अस्त 5७०5७ ड़ 
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हि बहिरसखो करतत का निषेध जोर देकर किया है शिससे न केवल 
है इस के जाति अभितान पर चोट लगतो है बरन जीविकाः में भो है 
5३ खलन पडना हे दस भले चह बिशेच के घाट पर जा बेठल हें | 
बन्नदास जो ने भी और भाघचों संतों को तरह बाहरी #* 
4३ कारवादे खेर अटक् भ्टफु का खड़न किया है और यद्मपि |» 
+ह बानो भें जोग नाग ज्ञान सादिक्ष मत भाचन कहे हैं परन्त १ 
4४ सिह से ना+ आर गर भर्क्ति हो को सश्र भे ऊचा रक्‍्या 

(0 और इसका प्रशाग झपनो बा के समाप्त की बीपाद भें किया है. ;, 
4४ अदुन ग्रथ महा सुख दाई। लाक्ो साहिसा कही न जादे ॥ 
4. ता भें जोग ज्ञान बेंगय,। प्रेम भक्ति जा में अनुरागा ॥ / 
4. सिगुन सर्गन सब हां कऋहिया / किए गुर बरन कसल से रहेया॥ 
4). जो कोइ पड़ि २अथ बिचारे | आप तरे औरन के तारे ॥ 
है! नोचे लिखी हुडे कड़ियां में चएनदाम जी ने बे१, पृणतन, देवताबों $. 
थ3 की पूत्ता, तीरथ, बरल, करत भरस, इत्यादि की असल हेलियत ३ 


४? व ला र न 
4३ इिखला कर गृह भक्ति और नास का दुढ़ाया है ४० 
है शब्दों को ऋडियां ५६ 
३ ( 
छर ही नाद बेद अरू पढड़ित छर ज्ञानी अज्ञान।। १४ 
4६ अच्छा सेस महेसर छू हो छर हो त्रगुन साया || भैद बानी अग॒का ७, 
बै॥ छर हो महित लिये जाता रा रूप हूं तक जहेँ साय! | शब्द ० ४५ 
है चरनदाससुकदेव बतरंद निःशच्छर हे सब स्‌ यारा | (हे 
९ ५ न कर ह 8 
है सब जग पांच तत्व का उपासी । ' भेद बानी अंग का ५ 
परम तत्व पाचो से आगे गरु सुकदेव बखान । |, शब्द ३ रु 
है बिरंच महादेव से मीन बहुते जहां होयं परगट ' ४ 
है कभो गोत सारा  भेद्‌ बानी प्रंग का ४ 
५ तससु में बुदब॒ुदे अंड लपजें मिटे गुरु दई दृष्ठि जा शब्द ९३ धन 
है सं मिहारा। ; पु 
अ्कड्ककायम्फक्क कं भू म्क न ककश्म्ट्क्स्न्सन्ड्म्ज्न्कक आजा का 44 


का औ5 ट5औ5औ५ 5 औ5 गै5औ५ह५४ ५ टै5औ 5 औौ८डऔ5 5४५०5 52555 /5252 5255 2६ 
4 ६ जीवन चरित है 
नै हि अल लिन: पिन वलानन+ 7 मन 2 


कक सनक अमन जनाननननन. >-«०-स+ +-परनमनओ अानअमम>+क.. «पक कन-माओकन33..क्‍डमन+नकााम++तकता-3क.. :+-4.3#.-७+ ५७मा ५७ +जफनका+- अलनाओ व्स्थ्मम 


शब्दों को कडियां हि 


बे किरिया कसे भस उसे रे ये साया के भटके ।  अनहद शब्द को ४ 
ज्ञाम ध्यान दोल पहुंचत नाहों रास रहौसाफटके। महिसा के अंग 
| जग कुल रोत लोक सरजादा मासत नाहीं हटके।| का शब्र ९२ ५ 


है साथो घंबट भस उठाय होलो खेजलिये । करम भरम के 8 
4 बेद्‌ पुधपन लाज तजिबे री इन में ना उरफैय। , निषेध अंग का) 
५ 
है 
*$ गए दूतो बिन सखी पीव न देखो जाय । ९० 
4६ भर वे तम जप तप करि देखो भात्रे लीरथ सहाय । भेद बानो अंग (का 
*ै2 बेद पुगान मे जे ढूंढे स्र/त इस्सूल सब चाय ।।, का शबइ३ ९ व 
(९ खानिघ्से ओ किया कर्म में दील्हो सोहि क्रमाय ।, ५० 
है डा 
<8 (६९ 
हू &+ 
48 ((+ 
है है 
' (5 ५९५. 
है (९ 
२ (५ 
है : 
#! ह 
है १2), “3 ः 28 हे 
हि 54 2 ५ 
हा प । का 27 हे 
हु »([ [४2 * ट+ 
86 ४ ६० 
है हि 
है ० 
हि 5 
है 86० 
है है" 
5 हे 
है है" 
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सतगरु महिमा 


हा ड 


हर 


गुरु महिमा... ः 


१ दोहा ॥ 


4 गुरु समान तिहुं लोक में 
५ नाम लिये पातक नसे 
$ गुरू ही के परताप सं 
$ राग दोष दुख ना रहे 
, गुरु के चरनन में घरों 
५ जब कुछ आपा ना रहै 
तुम दाता हम मंगता 
३ भक्ति दुई ब्याधा गई 
किसू काम के थे नहों 
गुरु सुकदेव कृपा करो 
के है कोइ न जानता 
# गुरु सुकदेज कृप करी 
सीधी पलक न देखते 
ल्‍ गुरु सुकदेव क्ृपा करो 


और न दीखे कोय | 
ध्यान किये हरि होय ॥१॥ ; 
मिट जगत को ब्याध | ६ 
उपजे प्रेम अगाघ ॥रा /। 
चित बुध मन हंँकार। / 
उतरै सबही भार ॥श॥ /£ 


१ बक 


श्री सुकदेव दयाल। 
मेटे जग जंजाल ॥छ9॥ ४ 
काहं न काड़ी देह। ; 
भईं अमोलक देह ॥४॥ 
गिनती में नहिं नांव। डे 
पुजने छागे पांव ॥६॥ * 
छुलते नाहों छांहिं । *: 
ट् 


चरनादक ले ज्ञाहिं ॥णा। 


भ्भ्भ्य्प्र्फ््फ्फ्मन्भ्फ्फन्फम्फ का कड़पमफरकजमफ कु कुक कक 
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ढूसर के बालक हुते 
गुरु सुकदेव कृपा करी 
जा घन कं ठग न लगे 
घोर चुराय सके नहीं 
(, बलिहारी गुरू आपने 
॥ जीव ब्रह्म छिन में किये। 
$ जब सं गुरु किरपा करी 
| रोम रोम में वे रमे 
£ जातिबरन कुल मन गय 
अपने मुख सं क्या कहूं 


| सतगुरू मेरा सूरमा 
मारे गोला प्रेम का 
मुख सेती बोलत थका 
पावन सं फिरवा थका 
में सिरगा' गुरू पारथीः 
4 चरनदास घायल गिरे 
शब्द बान मीहिं मारिया 
मारि हसे सुकदेव जी 
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हा 
व 
* 


. हिन। $शिकारो। 


। 


" ह ग + 
2 पट 5ट5 
बच 


२ सतगुरु महिमा 


शब्द लगाये बघान। 


*चरकार फो जात जो प्रायः लुटेरू होतें हैं। न्यौद्धावर। 





भक्ति बिना कंगाल । 
हरिधन किये निहाल॥८ 
धारी सके न लूठ । | 
गांठ मिरे नहिं छूट ॥श 
तन मन सदके जांब। * 





दरसन दीन्‍्हे मोहिं। * 
घरनदास नहिं के।य ॥१९ | 
गया देह अभिमान । 
जगही करे बखान ॥१२७ 


॥ पघतगुरु शब्द ॥ | 


करे शब्द की चोट । . 


(९) 


* 


ढहै भरम का कोट ॥१३॥ & 
सुने थका जो कान । | 

सतगुरु मारा बान ॥१९॥ +# 
तन मन बीघे प्रान ॥१४॥ 
लगी कलेजे माहि । | 
बाकी छोड़ी नाहिं ॥१६॥ ५ 


५ 
(८ 
४ 
[६ 
८ 
(3 
(- 


ति 
(छ 
आकलन कक 
कर 
भी 
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+5 
सतगरू शाब्दी तेग* है 
पीठ फेरि कायर भजे 


है. 





सतगरू शब्दी सेल है 
कायर ऊपर जे चले 
सतगरू शब्दी तीर है 
४ बेदरदोी समझे नहीं 
सतगुरु शब्दी लागिया 
 कसकत है निकसंत नहों 
$ सतगरू शाब्दी बान है 
५ प्रेम खेत घायल गिरे 
५ सतगरू शाब्दी मारिया 
प्रेमी जम खेत में 
है ऐसी मारो खंच कर 

जिनका आपा ना रहा 


सतगरू के मारे मए 
ः कर $ हक 
 चोरासी बंधन  छुटे 






0९५)९७ ४ 


| सतगरू के बचनों म॒ए 
 चरंगनं ते ऊपर गये 
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सतगरु महिला ; 


लागत दो करि देहि । » 
सूरा सनमुख लेहि ॥१५७ 
सहे चघमका साथ 4 
तो जाबे बरबाद ॥९८॥ ;ः 
तन मन कोयो छेद । 
बिरही पाजे भेद ॥१९॥ ; 
नावक' का सा तीर । 

होत प्रेम को पीर ॥२०॥ 
अंग ऊँग हरे तोड़ । 






परा आया वार' ;' 
लगा न राखा तार ॥२२ 
लगी वार गहू पार । #* 
भये रूप ललसार। ॥२३॥ ॥. 
बहुरि न उपजे आय । 

हरिपद्‌ पहुंचे जाय ॥२४॥ ः ५ 


॥ सतशुरु बचन ॥ 


सललार । साला ।-गांसी । चाव। |उसोकोी तरह । 


गतीन गुणों का मंडल । 


घन्य जिन्हों. के भाग । ; 
जहां दोष नहिं राग ॥२४। ; 


की: :4 8 अ्क्क्जाजतफफ४ एक 





न! ४ सतगरु सहिसा 


$ अचन ठगा गुरुदेव का छुटे राज के ताज" ।  ह 
| होरा मोती नारि सुत गज चोड़ा अरु याज। ३ 
0 बचन लगा गुरु ज्ञानका रुखे लागे भोग । 

॥ इन्द्रकि पदवी लो; उन्हें. चरनदास सब रोग॥२ण। 


॥ उपदेश गुरू भक्ति का ॥ 
॥ चौपाई। 
गुरु के आगे राखे माथा । 
कहे पाप दुख मेटो नाथा ॥ 
में आधीन तुम्हारो दासा । 
देहु आपने चरनन बासा ॥ 





कक ककककक कफ कक क रुक फफ भ 


यह तन मन छे भेट चढ़ाये । 
अपनी इच्छा कुछ न रहाये।॥ 
जो चाहे से। तुमहीं करो । 
या भांडे में जो कुछ भरो ॥ 
पैज्न धप छांह में डारो । 
भाजे श्ोरो भावे तारो ॥ 
गन पौरूुष कछ बध्ि नहिं मेरो। 
सब बिथि सरन गही प्रप्न तेरी १ 








भा आओ 


मुकुट । कर, सहसूल । “तक । 








६] 
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में चकट्ट अरु तुम किये डोरा । 

में जो फिरू सब तुम्हरे जोरा ॥ 
में अब बेठा नाव तुम्हारी । 

आसा नदो से करिये पारी ॥र८॥ 


ट ॥ दोहा ॥ 

$; गुरु के आगे जाय करि. ऐसे बोले बोल । 
| कद्झू कपट राखे नहीं. अरज करे मन खोल ॥एर्टाई- 
है 


+ 
- 


पक्के कक + कक भर फ कर 


५ यह आपा तुम कूं दिया जित चाहा तित राखि । 
* चअरनदास द्वारे परो भावे किड़कौ लाखि ॥३०॥ 
॥ भचौधाई ॥ 
रिद्वि सिद्धि फल कछू न चाहूं । 
जगत कामना के नहिं लाऊ ॥ 
आओऔर कामना में नहिं राख । 
रसना नाम तुम्हारो भाखू ४ 
चोरासी में बहु दुख पाये। 
ता ते सरन तिहारी आये ॥ 
मुक्ति होन की मन में आबे । 
आवागवन सं जीव डरावे ४ 
प्रेम प्रीति में हिरदा भीजे । 
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0 सतगुरु महिनाः ४ 
अपना कीजे गहिये बाहों । 
घरिये सिर पर हाथ गसाहें ॥ 
चरनदास के लेह उबारे। 
में अंडा तम सेवनहारे ॥ ३९ ॥ 





ः ॥ दोह। ॥ 
$ झंडा जब आगे गिरे तब गुरु लेबेँं सेह । : 
$ करें बराबर अपनी सिख के निस्सन्देह ॥३२॥ 
3 अपना करि सेवन करें तीन भांति गुर देव। ६ 
पंजा* पच्छी कंज मन कछुवा दृष्टि जु भेव ॥३३५ 
जे वे बिछुरें घड़ी भी ते गंदा हाइ जाय। | 
$ चरनदास यीं कहत हैं गरुके राखि रिभाय ॥३४॥ : 
| पित सं माता सागना स॒ुत को राखे प्यार ।  £ 
४ मन सेती सेवन करे तनसंडांट अरू गार।॥३४॥ 
ह माता सं हरि से गुना जिन से से गरुदेव । 
| प्यार करें आगन हरें चरनदास सुकदेव ॥ ३६॥ ;( 
कांचे भांडे! सं रहै ज्यों कुम्हार के नेह। 
भीतर से रच्छा करे बाहर चोटे देह ॥ ३०७ ४ 
दृष्टि पड़े गुरुदेव की देखत करें निहाल । ॥ 
खैरे मति पलटे तबे कागा हात मराल$ ॥३्८॥ । 


, + साधारन चिड़िया अपने अंडे को पंजा रख कर सेता है, कंश 
विडिया सम यानो ध्यान से, और कडठूषा दृष्टि से । 

। गालो । बरतन । 9 हँस । 
42024//2262%£% 2250 %0/$ 47 कक 6 कक 









हल: 


; ससगुरु सहिसर | ः 9 ४ 
4 दया हाय गुरुदेव की भजे' मान अरु मैना । 
5 भोग बासना सब छुटे पावे अति हे! चेन ॥३९॥ | 
जब सतगरू किरपा करें खोलि दिखाबे नैेन। ६ 
२ जग भ्रूठा दीखन लगे देह परे की सैन' ॥9० 
5 ॥ अष्टपदी 0 
गरू बिन छोर न जान मान मेरे कहे। । 
चरनदास उपदेस बिचारत हो रहे 0 
लेद रुप गरु हाहिं कि कथा सुनावहों । 
पंडित के घरि रूप कि अथ बतावहा॥ 


कल्पबृच्छ गरुदेव मनेारथ सब सरें। 
कामधेन गरूदेव छुथा ठरुना हरें ॥ 
गरू ही सेस महेस तोहि चेतन करें। 
गरू ब्रह्मा गरु बिसस्‍न होय खाली भरे ॥ 
गंगा सम गरू होयथ पाप सब घोवहों। 
सूरज सम गुरु होय तिमिर हरि'ः लेवहीं ॥ 
गरू ही को करि ७यान नाम गरु के जपी । 
आपा दीजे भेट पजन गरु ही थपो 
समरथ श्री सुकदेव कहा महिमा करों। ४ 
अस्तति कही न जाय सोस चरनन घरों ॥ 9१७ 


० क-+म+न न नमन +न बन अ>निननिनओओ “ॉन्‍द3त3--+>बनननमण०म 





| सागे। कास। ; दूरका इशारा जो क्रम सा मालूम होता हैं । 
» खींच । _ 
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५५ सतशुरू महिला 
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॥ महिमा गरु सेवा ॥ 
#दोहा॥ 
$ हरि सेवा कृत सौ बरस गुरु सेवा पल चार। 
$ तो भी नहों बराबरी बेदन कियो बियार ॥४२ 
० ॥ चौपाई ॥ * 
गरु की सेवा साधू जाने । !॒ 
गुरु सेवा कहा मूढ़ पिछाने ॥ ; 
गुरु सेवा सबहुन पर भारी । | 
समफ्त करो साई नर नारी ॥ 
गुरु सेवा सं बिघन बिनासे। ४ 
दुर्मति भाजै पातक नासे ॥ 
गुरु सेवा चौरासो छूटे । 
आवागवन का डोरा टूटे ॥ 
गुरु सेवा सं प्रेम प्रकासे । 
उनमत होय भिटे जग आसे ॥ 
गरु सेवा परमातम द्रसे । 
तिरगन तज चौथा पद परसे 0 
श्री सकदेव बतायो भेवा । 
' चरनदास कर गरू की सेवा ॥ 
मा ली लीन तल लप की पिन क तल लरल लक 





ष ( | 
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जोग दान जप तोरथ नाना। 
गरू सेवा बिन मनिरफल जाना ॥ 


गरू सेवा बिन बह पछितेहेी। । 
फिर फिर जम के द्वारे जेहैा ॥ 


गरू सेवा बिन कोन उतारे। 
भव सागर सं बाहर हारे ॥ 


गुरु सेवा बिन जड़ का करिहे। 
| का की नाव बेठ कर तरिहे 0 
४ गुरु सेवा बिन कछु नहिं सरिहे। 
महा अंध कपन में परिहे ॥ 








ट गरू सेवा बिन घट अंधियारा। । 
; केसे प्रगटे ज्ञान उजारा ॥ ५ 
|; नरक निवारन श्री सकदेवा । ः 
। सरनदास करि तिन की सेवा ॥ ४३ ॥ £ 
। हरि से गरु की अधिकता ः 
है; 3 दोहा ॥ 
हरि रुठें कुछ डर नहीं तू भी दे छुटकाय। #- 
गरू को राखी सीस पर सब बिघि करें सहाय॥9५॥ 
& ॥ अष्टपदो ॥ 
$ गुरु को तजि हरि सेब कभी नहिं कीजिये। 
४ बेमुख को नहिं ठोर नरक में दाडझिए ४ हे 
७५ 4+ 4 04 4 40466 0 6 4 4 4 4 के के के के के के #. 





१० सतगुरु महिला 





गुरु निंद्क नहिं मुक्ति गभे फिरि आवई। ॥४ 
चोरासी लख भ्रुक्ति महा दुख पावहे ॥ /£ 
प्रथम करे गुरु देख परखि चरनों पड़े । 
उनकी चघारन ध्यान टेक उर में धरे ॥ 
गुरु को रामहि जान कृत सम जानिये । £ 
गुरु नरसिंह औतार जो बावन मानिये ॥ ४ 
गरू को प्रन जान जो इहंस्वर रुपही 
सब कुछ गुरु को जान यह बात अनूपही ॥ ; 
हरि गुरु एकहि जान यह निरुचय लाइये । # 
दुब्षिधा ही को बोक जु थेगि बगाइये॥ ४ 
घर्म पिता गुरु जान ज॒ दृढ़ता राखिये । : 
लाज सकुच करि कान * ढीठता नाखिये। ॥ /£ 
मेरा यह उपदेस हिये में घारियो। 
गुरु चरनन मन राखि सेव तन गारियेा' 0७ 

जो गुरु फिड़कें लाख तो मुख नहिं मोड़िये। । 

गुरु से नेह लगाय सबन सो तोड़िया ॥ 


जो सिष सांचा होय ती आपा दीजिये । 
चरनदास को सीख समफ्र कर लीजिये ४0 
हू, मो को श्री सुकदेव यही समभ्काइया । 
बेद परानन माहिं जो यों हीं गाइया ४४४0 








शर्म ।  म थारो। + अहा देना । 





सतगुरु सहिसा १९ 


जगतगरु, सतगरु और शिष्य निर्णय 
॥ कनफूका गुरु ॥ 








॥ दोहा ।॥। 

कनफूंकरा गुरु जगत का राम मिलावन और । 
से। सतगुरु को जानिये मुक्तिदिखाबनठौर ॥४६॥ 
गलियारे* गुरु फिरत हैं घर घर कंठी देत । 
ओर काज उनके नहीं द्रब्यक मावन हेत ॥8५। 
| गरू मिलते ऐसे कहें कढछू लाय मोहिं देह । 
५ सतगुरु मिल ऐसे कहें नाम घनी का लेहु ॥४८॥ 
ई' ॥ सतगुरु ॥ 
ः ह ॥ दोहा ।। 
सतगुरु इंका देत हैं भक्ति घनी की लेहु । 
पहिले हम कं भेंटटी सीख आपनो देहु ॥४९॥ 
ऐसा सतगुरु कीजिये जीवत डारे मारि। 

$ जन्म जन्म की बासना ताक देवे जारि ॥४णा 5 
$ भरम निवारन भय हरन दूर करन संदेह । ;: 
4 सोता खोले प्रेम का सोसमगरुकरि लेहि॥५१॥ दा 
$ सतगुरु के लच्छन कहे ताकूं ले पहिंचान। 
$ निरखिपरखिकरिदीजिये तनमनधनअरूप्रानाध२॥ /* 
५ गलो गलो।........... 2५ 
कडड्ड पक डक कफ फ्रड््सफक्डा फ फ्फा डक कु कड़ डक 
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॥ शिष्य 0 
॥ दोहा ।। 







+ सतगुरु ढूंढा पाइये 
$ सिष भी प्रा कोड हो 
५ जाति बरनक॒ल आखरम 


भक्तों की अस्तति किये 
# कलि का मेल रहै नहीं 
| साधन की सेवा करो 
$ जन्‍म मरन बंधन कहे 
+$ भक्तन की पद्वी बड़ी 
4 तोन लोक के सुख तजे 
| अनन भक्ति निहकामजो 
४ चार मक्ति बकंठ लीं 
: प्रभु अपने मख स॑ कहेव 
४ उनके चरनन को मुझे 
“ आठ 'संठु वे ले नहों 
“९ मेरे संग लागे रहें 
१5 






*सहज 7 सक्षी हुईं | ख़ाक या घूल । 
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4 जब सतगुरु के पग लगे सांच सिष्य है सोय ॥४४॥ 


वजकम 9 उन्‍न्‍पतमतमााउत्यअममा5भप जम, 





भक्तों की महिसा ॥ 
॥ दोहा ॥ 


नहीं सहेला होय। 
सानी माटी जोय ॥४३॥ 
मान बड़ाई खेाय । 





तन मन हिया सिराय। 
बृचि उज्जल हो जाय ॥१। 
पघरन दास चित लाय। 
जगतब्याधिछठटिजाय॥२॥ 
इन्द्रहूं सं अधिकाय । 
लान्हेवहरि अपनाय ॥३॥ 
करे चरन सोह दास । 
सब से रहे निरास ॥४॥ 
साथ मेरो देह 

री लागे खेहँ 0५ 
कनक कामिनीनाईहें । 
कभी न छोड़े बांहिं ॥६॥ #* 
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/ साथ हमारो आतमा 
$ नारद निसचे कीजिये 
प्रेमी को रिनिया रहे 
४ चारि मक्ति द्‌ह ब्याज में 
सबेस दीन्हो भक्त को 
निर्गेन से सर्गन भणथभे 
मेरे जन मो में रहें 
मेरे अरू मम संत के 
साथ सेवे तहं सो रह 
जो बह गाजे प्रेम सं 
मम भक्ता जित जितफिरे 
जहां तहां रच्छा करों 
$ भक्त हमारो पग धरे 
; लारे लागो ही फिहूं 


प्रियवी पावन होत है 
चरनदास हरि यों कहें 
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भक्तों को महिसा ९३ ६ 


सब्च से प्यारे मोहिं। : 
सांच कहत हूं तोहिं ॥५॥ / 
यही हमारो सूलां। 
दैन सकूं अब मूलई ॥८५॥। 
देख हमारो नेह । 
घरो पसू की देह” ॥९॥ /£ 
में भक्तन के माहिं।। | 
कुछभी अंतर नाहिं॥शण * 
भोजन संगहि जेंब। ४ 
में हू ताली देंब ॥९१॥ 
गेहने  लागाजांव । . 
भक्‍तबछलमेरोानाव। १२ 
तहां घरूं में हाथ । ; 
कब हु न छोड़े साथ ॥१३॥ 
भक्तन की करि सेव। 
करूं बहूत ही हेव ॥१४॥ 
सबही तोरथ आदि। 
चरनपघरेंजहंसाध॥॥१४॥ # 


अनिल जा अ+ 





*करलदार। उसूल, प्रथ । [असल । ०प्रहलाद भक्त की रक्षा ; 
को भगवान ने नरसिंह का अवतार घरा । |हृदूय। 'खाताहूं। 


साथ । प्यार | +पविन्न। 


मोकों बस क्ियो जो चहै 
उन में ही कर में मिल 


की और कआा+ 42: 4 के | 0 के कक कं थे कक के 87: 
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१४ भक्तों को महिमा 


जिनकी महिमा प्रभ्न करें 


४ लिन की कोन बराबरो 


जिनकी आसा करत हैं 
कबहूँ दरसन पाय हैं 
अपने अपने लोक में 


४ साथ काया छोड़ कर 
$ घन नगरी घन देस है 
ह जहँसाधथ जन उपजियो 
५ भक्त जो आबै जगत में 
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आप तरीे तारे पराए 
भवसागर सं तारिकर 
साथ केवट राम का 
साथ महिमा को कहे 
रसना दोय हजार' से 
तप के बरस हजार हो 
तौभी सरवरि! ना करे 
ऊंची पदवी साथु को 
सुरनर मुनि जग भूपही 


अधनाकलल-नाकन मान अर“ नाप०नतन्‍रमन्‍पक.. हि 


अपने मुखसू भाखि। ४£ 
बेद भरतहैं साखि ॥९६॥ 

रबगे माहि सब देव । ४ 
चरन कमल की सेव ॥१७॥ 
सभी करे उत्साह ४! 
गवन करै किसराह ॥१८७॥६ 
घन पुर पहन गांव । 
ताकीबलिबलिजादबं॥१९॥ ४ 
परमारथ के हेत । £ 
मंडे भजन के खेत ॥२०॥ / 
ले जाबे बह जीव । ४ 
पार मिलाबे पीवा ।२९॥ / 
सोभा अधिक अपार। : 
सेषह जाबें हार ॥२२॥ ह* 
सत संगति घड़ि एक । /£ 
सुकदेव कियाबिवेक॥२३॥ 
महिमा कही न जाय । ४ 
देखत रहे लजाय ॥२४॥ 


॥ राग सारंग || ह 
ः करो नर हरि भक्त का संग । ४ 
४ दुख बिसरे सुख होय घनेरो तन मन पलटे अंग ॥ ॥ 


8. *गवाही । 'शहर । ;सफ । शेषमाग के हज़ार ज़बान हैं अगर 
$ दो हज़ार हो जाथं तौ भी साथु सहिसा न कर सके । |बराबरी। & 


46५05595%25::2402 5: 
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॥ हैं निःकास मिलो संतनसं नाम पदारथ मंग'। 
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न 5 258 


जेहिपाये सब पातक नासें उपजेै ज्ञान तरंग ॥ 
जो वे दया करें तेरे पर प्रेम पिलाबै भंग। £#* 
जाके अमल द्रसहो हरि के नैनन आवै रंग ॥ ४ 
उनके चरन सरनहीं लागो सेवा करो उमंग । £ 
चरनदासतिनके पगपर सन आस करत हैं गंग ॥२॥ ; 

4; 





॥ विरह और प्रेस ॥ 


॥ चौपादे ॥ 
सब मत अधिको प्रेम बतावे । 
जोग जुगत सूं बड़ा दिखाबे' ॥ 
प्रेमहि सं उपजे बेराग । 
प्रेमहिं सं उपजे मन त्याग | 


20220:952९%6 03655 
हि न्‍ा 


््फ्क्न, (रा 
७ की, सेल, कि 2९ (८ न 
4 ५ ७.» के) | १4, 


प्रेम भक्ति सं उपज ज्ञाना। । 
होय चांदना मिट अज्ञाना ॥ | 


दुरलभ प्रेम जु हाथ न आये । * 
हरि किरपा कर दे तो पावे॥ ; 


प्रेम प्रीत के कस भगवाना। ; 
सकल सास्तर किये बखाना ॥ हू 


अभांगा । 
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३ भक्त हिये में प्रेम जो जागे । है! 
तो हरि द्रसत रहें जो आगे ॥ ; 


५. सकल सिरोमनि प्रेमहिं जानो। पे 
चरनदास निस्‍चे मन अआानो ॥ १ ॥ । 
॥ देशहा ॥ हे 


५ प्रेम बराबर जोग ना 
प्रेम भक्ति बिन साथिबयो 
8 प्रेम छटावे जक्त सं 
$ प्रेम करे गति ओर हीं 
प्रेमी जन हरि आप हो 
$ गुरु सुकदेव दिखावदं 
हिरदे माहों प्रेम जो 
॥ सेहू छका हरि रस पगा 
| गद गद बार्ना कंठ में 
४ वह तो बिरहिन राम को 
हाय हाय हरि कब निले 
ऐसा दिन कब होयगा 


बिन दरसन कल ना पड़े 
चरनदास की राम बिन 


0/002९2472 


(09:76 


90% कक 


् 
33.08 
रच 

किक 3:68 350 जे 


पीव बिना तो जीवना 


पिया मिलें तो जीवना 


प्रेम बराबर ज्ञान । 
सब्चही थोथा ध्यान ४२॥ £ 
प्रेम मिलाबे राम। ४६ 
ले पहुंचे हरि घाम ॥३॥ 
आपा निकसे नाहिं. /॥ 
समभदेखिमनमा हिं॥१॥ | 
सैंनों भलके आय। ४ 
वा पग परसे। धाय ॥५॥ 
आंस टपके नेन । १ 
तलफत है दिन रेन ॥६॥ | 
छाती फाटी जाय । ६ 
दरसन करों अचाय ४०। 
मनआं घरे न घीर। ! 
कौन मिटठावे पीर ॥८॥ 
जग में भारी जान । ६ 
नहीं तोद्डूटे प्रान ॥६॥॥ 


$ ऋापा का मिशान यबाकों महों रहता । | होठ सांस । |; 
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) बि'ह और प्रेम १७ ९ 


र:, अमन 

४ मुख पियरो सखे अधर 
| आह जो निकसे दुख भरी 
५ वह बिरहिन बोरी भई 
अगिन बरे हियरा जरे 
अपने बस वह ना रही 
$ चरनदास रोवत रहे 
था तन के बिरहा लगे 
| दिन दिन पीरी होत है 
बे नहिं बुके सार ही 
जब सुधि आबे लाल की 
पीब चहा के मत चहे। 
पिय के रंग राती रहे 
| पी पी करते दिन गया 
+ बिरहिन के सहजे से 
* बिरहिन एके राम बिन 
* आठ पहर सादी' घड़ी 
५ जाप करे तो पीव का 
$ पिवबिरहिन का जी वहे 


अन्‍ी-न-काललगीनिभना नमन, (+-५०---९२२२+३७०७०३७७ ७७७७७. >»-०+-फका> कक 


होंठ । । सांस [कांटा 


क्क्ाडफ्फकफकफक कफ 


" 


5 


आंखें खरी उदास। ः 
गहिरे लेत उसास ॥१थ। * 


० 
जानत ना कोइ भेद्‌। £ 
भये कलेजे छेद ॥११॥ 


फँसी बिरह के जाल । * 
सुमिर २गुन ख्याल॥१२॥ रु 
ज्यों घन लागे दार । हा 
पिया न ब॒के सार ॥१३॥ /* 
बिरहिन कौन हवाल। 
चभत कलेजे भाल' ॥१४॥ | 

ठ 
वह ते पी की दास। : 
जग सं हाय उदास ।१४। . 
रैनि गठ पिय ध्यान । £ 
भक्तिजोगअरुज्ञान ॥१६॥ 
और न काह मीत। ह#* 
पियामिलनकीचीत॥१७॥ 
ध्यान करे तौ पीव । 


((९,. 


जिव बिरहिनकापीय॥१॥ ६ 


॥ राग जिहागरा ॥ ही 
$ सुथि ध्रुधि सब गई खोय री में हुस्क दिवानी । ४ 
$ तलफत हू दिन रैन उयें मछली बिन जानो ॥ 
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चैंसत । 
अं 4+ ४ ६4 +क + % ५ 





बिरह और प्रेम 


। ब्खाचिजि ढ 
# हूँ 


बिनदेखे मे।हिं कल न परत है देखत आंख सिरानी । 
सृथि आये हिय में दव लागे नैनन बरखत पानी॥ 
जेसे चकेार रटत चंदा के। जेसे पपिहा स्वांती । 
एसे हम तलफत पिय द्रसन बिरहविथा यहिभांती ॥ 
जब ते मीत बिछोहा हवा तब ते ऋछु न सुहानी । 
अंग अंग अकुलात सखो री रोम रोम मुरक्तानी ॥ 
बिन मनमोहन भवन अंधेरो भरि २ आबे छाती । 
चरनदास सुकदेव मिलावो नैन भये से। हिंघाती' ॥१६ £ 
॥ रागसोरठ ।। 
हमारो नेना दरस पियासा हो । ; 
तन गयो सूखि हाय हिये बाढ़ी जीवत हू' वहि : 
आसा हो ॥ 
बिछरन थारों! मरन हमारो मुख में चले न ग्रासा' हो। 4 
नींद न आये रैनि बिहावे' तारे गिनत अकासा हो ॥ 
भये कठोर दरस नहिं जाने तमक॑ नेक न सांसा हो 
हमरी गतिदिन २आओरे ही बिरह बिये।ग उदासा हो ॥ 
सुकदेव पियारेमत रहुन्धारे आनिकरो उरबासा हो। 
रनजीता  अपनो करि जानो निज करे चरनन ६ 
दासा हो ॥ २० ॥ 


*सोतल हुईं आग। !दुखदाहे। $तेरा। |लुकृसमा या कौोर। 

बब्बोततीहे।  फरसत ।  चरनदास जो का मा बाप का रक्‍्खा 6६ 
४ हुआ मास । ; 

कस कारम्म भला पूध्यम्क पर कग्पूसजूम्यूमयूम कट १०१०३ १ृल्‍थृम्पू 
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॥ रोग सोरठ ।। | ः 
झंखियां गुरु दरसन की प्यासी । ह- 
4, इक ठक लागी पंथ निहारू तन सूं भहट उदासी ॥ # 
+ रेन दिना मेाहिं चेन नहीं है चिन्ता अधिक सतावे। /- 
4 तलफत रहूं कल्पना भारी निसूचल बुधि नहिं आवे॥ ॥ 
तन गये। सूख हक अति लागी हिरदे पावक बाढ़ी । हे 
खिन में लेटी खिन में बेटी घर अंगना खिन टाढी . # 
भीतर बाहर संग सहेली बातन ही समफ्रावे । 
$ चरनदास सुकदेव पियारेमैनन ना दरसावे ॥२१४ 





7022 


लक 


>-+--++0 


; सन, इन्द्री,और पांच बिरोधियों के 


* बिकार और उनके मा ड ने का उपदे श॥ ४३ 


: ॥ देशहा ।। है 
बह बैरी घट में बसे तू नहिं जीततकोय । | 
| निस दिन घेरे ही रहें छुटकारा नहिं हे।य ॥९ ६; 
मनही खेले खेल सब मन ही कर अभिमान । #- 
| सन हीह जग है रहेव अबसुन मन का ज्ञान/२॥ 
ल्‍ ॥ मन ॥ :+ 
बहु रूपी नहु तरंग यह बहु तरंग बहु चात्र। ६; 
* बहुत भांति संसार में करि करि घने उपाव॥३॥ 
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रे शुूल का द्द्‌ ] कि ५ ७ 
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३ आये क्रोध तरंग जब 
३ क्राम लहर कब उठे 
लेभ कामना जब उठे 
8 साह कल्पना के उठे 
या मन के जाने बिना 
$ जक्त बासना ना छुटटे 
 तें मन कू' जाना नहां 
 चोरांसी छूटी नहीं 
$ मन ने आयु गंवाइया 
४ फरमलगोभरमतफिरो 
५ दारि दारि रस ओर हीं 
| नातरू आगे भूप था 
/ पांच इन्द्री स्वाद में 
4 राज बड़ाह सब ,नसी 
५ सरक्तिजाथबिषओ रहीं 
| भजन माहिं ठहरै नहीं 


4! मन निरचल आये नहीं. 


 धरनदास ये कहत हैं 
$ पति हारे ज्ञानी तपी 
/ मन परेत सं डर लगे 
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कम 
होत जुबा' के रुप। 
ताकी हे।त ,सरूप ९४॥ 
जभी ले!भ रंग होय । 
मे।ह बरन हाय सेय ॥४॥ 
होयन कबहूँ साथ । 
लहे न भेद अगाधघ ॥६॥ ः 
कर न या को सार । 
उपजा बारम्बार ॥श है 


ज्ञान बफ्तायो दीब। ६ 
है 
; 





मिलो न अपने पीव दा £ 
हीय रहा कंगाल । 

ऊंचा यहा दुयाल ॥€॥ 
भये। निपट आधोन । 


निकसि २ भजि जाय । 
काहू की न बसाय ॥१२॥ 
रहे बहुत सिर मार 

ले उब्चे मंभभ घार ॥१३॥ 


लिन 3क...९७५--+०० नमन लओनाा +*7 


*जअवाम | 'सकरेल। 


५ 
0 44747 47% 4 + कं की कक आओ कं की की की के के की के. 


भये मठ मतिहीन ॥१०॥ 

बहरि न आजबे हाथ । 

जो गहि राखं नाथ ॥१९॥ 
; 
; 
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४ यह मन पूत समान है 
बांस गाड़ि उतरै चढ़े 
$ भजे ती जानिन दीजिये 
या मनकू परचाय के 
ओर कहूं बिथि दूसरी 
३ राम नाम मन सं जपे 
48 पवन रुके जब मन थके 
; ऐसी साधन साधिये 
4 इन्द्री रोके मन रुके 
चरनदास यो कहत हैं 
; हन्ट्रिन कू मन बसि करे 
अनहदब सि करे बाय कूं 
$ या कं नाम समाधि है 
* जन्म जन्म को बासना 
$ इन्द्री पलटे मन बिषे 
अधि पलटे हरि ध्यान में 
4 दुग्ध बासना होय जब 
कहें गुरू सुकदेव जी 
५ जगत बासना के तजे 
| कमे छुटे मिटे जीवता 
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२९ झ> 
है 
दौड़े दांत पसार । दे 
सब बल जावे हार ॥१४॥ ऊ 
घेरि घेरि करि लाव । २ 
घ्यानहिं माहिं लगाव॥९४ ६ 
सुनियो चित्त लगाय। 
चसंचलता थकि जाय ॥१६॥ 
आर दृष्टि हहराय । | 
गरू गम भेद मिलाय॥१० 
अरू उत्तम बिथि येह। ५४ 
यह साधन करि लेह ॥९८॥ #* 
मन के बसि करे पीन । ः 
अनहद कूं ले तीन ॥१९॥ 
मन ता में ठहराय। रा 
ता के दम्ध कराय ॥रणा 4 
मन पलटी बुधि माहिं। 
फेरि हेय लय* जाहि।२१ 
अआावा गवन नसाय । ह&* 
मुक्ति रुप हैं जाय ॥ररा। ३ - 
माया क॑ न बसाय । * 
मुक्ति रुप हूँ जाय॥२३॥ | 


असनन कन व कमल 
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* प्ागैे। | जलाना । | तदरूप । 


ग्फदम्क्‍ापनक का पम्सन्कतकस कक कक फेक + के कक कक कफ 


है. 
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फेंसे न इन्द्री स्वाद में चरन कमल में ध्यान। 
पर आसा काइ ना रहै लगैन माया बान ॥२श॥ 
सब में अधिको ज्ञान है. तासे ऊंचे। ध्यान । / 
घयान मिलाबे पीव कूं: पावे पद निरबान ॥२५॥ / 
धयाता ध्येय केसे मिले होय न बिच में ध्यान । 
तीनी एक हुए बिना लहै नपद्‌ निरबान ॥२६॥, 
चोपादे 
मन कूं सतसंगत्ति ले जावो । 
कानों हरि जस' कथा सुनावों ॥ 
भांति भांति के रंग लल्चावे। 
तौ हरि के रंग क्यों न रंगाबे ॥ 
तो या के ज्ञानी ही कीजे । 
जक्त ओर जाने नहिं दीजे ॥ 


के दीजे हरि ही क॑ ध्यान्‌ । 
; 





अडट5लौ5अ5ट5अ5टौ5टौ5अ5 


>ैग 


5४५ 





हू 


की कक की के की 


राम भक्ति में या के सान 0 
के कीजे यह जोगी पूरा । 
याहि सनावो अनहद तरा ॥ 
या मन क कीजे बेरागी । 
की जै सरबस त्यागी ॥ ः 
है 
हा 


+ अयाम करने वाला । जिसका उयान करता है। / सहिमा। £ 


५ 2 4 $ ॥ के की बे. के के के कै के 4 कं के के के के कक 


७4 





हक "जा 
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£ आन कुल्द्रो ओर पांच विरोधियों के बिफार २३ ;: 





का 


लक नथात..3 कक -जकना.3 अ्कनागाओओ, औती--+त २-3० “२०० 


जग रेँग उतरि ब्रह्म रेंग लागे। . 
जा ते कम भर भय भागे/ ः 
चरनदास सुकदेव बताये । 
मन फेरन की राह दिखायें ॥ २७ 0 


॥ इन्द्रियों का बर्णन ॥ 
९ ॥ दीहा ॥ 


५ इुन्द्रिन के बस मन रहे 
* कहो ध्यान केसे लगे 
जितजित इन्द्री जात है 
५ बचि भी संगहि जात है 
जित इन्द्री मन हें गया 
। चरनदास यों कहत हैं 
4 इन्द्री मन के अस करे 
बधि राखे हरि पद जहां 
इन्द्री मन मिलि होत है 
उपजे जेसे काम हों 
दुन्द्रिन सं मन जदा करि 
उपजे ना बिष बासना 
इन्द्री रोके ते रुके 
मन चंचल रिभम्मवार है 





मन के बस रहै बठु । 
ऐसा जहां बिरुठ्ठ ॥रद। 
तित मन कूं ले जात । 
यह निस्य करि बात ॥२€॥ 
रही कहां से बहि। 
करि देखो तम स॒द्ठि ॥३णा 
मन करे ब॒चि के संग । 
लागे ध्ययन अभंग ॥३१४ 
विषय बासना चाह । 
नारी मिलि अरूनाह ।३२। 
सरतिनिरतिकरिसे।घध। ४ 
चरनदास कर बोच ॥३३॥ £ 
और जतन नहिंकोय । * 


है 


क्‍ 
प्र 






० 


रसिक सवादी होय ॥३४॥ 





परुष । 2 


४४ 4 4 $ + कक के 4 4 का का का थी का के का का को के की का 0 के के हैं; 
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चलोकरे थिर ना रहे कोटिजतन करि राख। ५ 
यह जबहीं बस होयगा इन्द्रिनके रसनाख*॥३४॥ £ 
न्यारे न्‍यारे चहत हैं अपने अपने स्वाद । +. 
इन पांचो में प्रीत है कद न बाद बिबाद॥३६७ | 
दुजेन के फूटे बिना तेरी होय न जीत। ! 
घरनहिदासबिचारिकरि एसी कहिये रोत ॥३७॥ 
जुदी जुदी पांचौ कहूं एक एक का भेद। 
जो कोइ इन क बस करे सबहीं छूटे खेद ॥३८५॥ 
१ आंख इन्द्री | 
दीपकशत्रियानिहारिकरि गिरे पतंग ज्यों जाय । 
कदछू हाथ आबै नहीं उलटो आप जराय ॥३९॥ | 
ऐसी इन्द्री आंख की सो अपनी नहिं होय। £॥- 
गरू सुकदेव बतावई चरनदास सुन लोय ॥४० 
द्रसन कीजे साध का के गुरु का कर लाय। 
जहं तहं ब्रह्महिं देखिये दुबिधादुरमतिखोय॥४१॥ 
बैरी मिंतर एकसा एके रूपक रूप । 
ऐसी होजे दृष्टिहीं जब समझे मन भ्रूप॥४२॥ 


_म्ड छोड दे या भुलादे ः 
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रत 
हू 
ढ 
है 
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सन इन्द्ी और पांच शिरोचियें के शिकार जः 





>> बे 


| का यह | बरी ५ 
इुनिशुनिड् बुत 
सुनिसुनिउपजकुबुधिहीं 
ऐसी इन्द्री कान की 


या बस हा।ह औगुन करे 
जिटठा के जीते बिना 
अरनदास यों कहत हैं 


कथा कीरतन हीं सुनो करिकरिकेटिउपाब।४४। ः 
बचन सुने गुरु साथ के मन के लावो मेर । 
बिषय बासनासूं निकसि आये हरि की ओर॥४६॥ ः 
सरवन दइन्द्री में कहे दाने अंग दिखाय । 

$ जिह्ला इन्द्री कहत हैं चरनदासचितलाय ॥४०। 2 
३ जिह्ठा इन्द्रो ः 

॥ देह ।। इ 

कुटिल जे इन्द्रीजीमकी चाहे खटठ रस स्वाद । 


॥ बंसी डारी ताल में 
 जिहा कारन जिव दियो 
५ कक आओ 93 $ 3 % 3 3. के के के को ४ 
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२ कान इन्द्री 
# ॥ दोहा ।। 
8 सन दे सुनिये हरि कथा 

8 ताहिबियार जो कीजिये 





कक्‍न्क््ञ्काक 


सुनिये हरि जस कान। 
होय मक्तिका ज्ञान ॥४३॥ 
लागे हरि के रंग । 
खोटी उठे तरंग ॥४४॥ #* 
जाके जुगल सुभाव । 


का 


कप 


जन्म जाय बरबाद ॥४५॥ 


गये जन्म सब हार। 
भये जगत में ख्वार 9९॥ ५४ 
मछरी लागी आय । रा 


तलफ तलफमरिजाय।४०। 


9९% 


औै० ७० है 





४ तजा न जिह्ा स्वाद क॑ 
/ जो केाह ऐसा जगत में 
॥ या सं ले हरि नाम हीं 
$ जा बोले ते सांच हों 
$ मीठा बचन उचारिये 
| हिरद्यमाहिंबिचारिकरि 
बिना स्वाद हीं खाइये 
चघरनदास कहें सूरमा 
जे बोले ते हरि कथा 
चरनदास यह धारना 


९० त्वचा हन्द्री 


॥ दोहा ॥ 


 त्थचासेइन्द्री काम को 
|, पसु पंछी सुर नर असुर 
* स्वच्चा स्वाद सब बस भये 
जे। काह निकसे चहे 
५ घेाखे की हथनी लखी 
/$ खंदक माहीं रुकि गयो 
/ जंगल में आनंद सं 
| अब तो द्वारे भूप के 








>ज्राचोनता से । 


47६ ०४6६ ७ (७४०४ 
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अिनककन्‍नवननान रमन वन“ कम न४ 


वा संग दोन्‍्हे प्रश्न । 
से अज्ञानी जान ॥४१॥ 
गुनाबाद हों भाख । 
नाहीं मुख में राख ॥४२। 
नवता सबस्‌ बेल । 
जबमुखबाह रखे।ल॥४३। 
राम भजन के हेत । 
ऐसे जीतो खेत ॥ ५४ ॥ /> 
मान गहे ते ध्यान। 
घारे से। सज्ञान ॥४५ 


हित 


स््श्स््स्ज़्स्झ््क्कक्स्का पक कफ कफ 


2 


नितल हो खेले दाव । 
फेंसेआपकररि चाव॥४५६॥ 
फंदे जगत के माहिं। 
सेमी निकसेनाहिं।।५७॥ 
आये गज ललचाय। 
सीसघुनैपछिताय ॥४८॥ 
बहुतै केलि कराय । 
परो बंध में आय ॥॥४९८॥ 


कि 


श््श्न्श्न्स्प्न्फ्क््स्य्ड्कूड्ड़ड्क्क्क्फ्क्कफ्क 


अ्क््द्न्ड़ः 


न्फक कक कफ फीकी के 





॥ ऐसे ही ये नर फंँदीा 
॥ जन्म गंधाये दुख भरो 
५ करो न हरि को भक्ति हों 
| सुनी न हरि की गुन कथा 
फिरि ऐसे। कब होयगेा 
अब ते चेारासी बिषे 
जीते इन्द्री त्वचा को 
; यासे तप ही कीजिये 


सुगंध ओर हरखे नहीं 
ऐसी जोते नासिका 
समभकन क्‌ तक एक है 
४ गस श्येगन इन्द्री कहे 
» जो इन्द्रिन के बसि भयेा 
४ चारासी भरमत फिरीे 
$ जे इन्द्रिन के बसि भये। 
$ बार बार जग माहिं हीं 
॥ भक्तिमाहिं चित ना लगे 
ले दन्द्रिस के बसि भयेा 


# चर। सम्बन्ध । 


कक कक की कं के की कं के के की की |. $ आल 00 कं | 4 के कई. | ६ 


५ नासेका इन्द्री 
॥ दे!हा 
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देखि कामिनी रुप । | 
पड़ो अबिद्या कूप ॥६०॥४ 
गरु सेत्रा तजि दीन्ह । ४ 
सतसंगतिनहिं कोनन्‍्ह॥६९॥ 
पावै मानष देह । “- 
जाय किये|उनग्रेह "४६२ 
कहिया श्री सकदेव । ४ 
चरनदास सन लेव ॥।६३॥। 


(९4 


रा 
६) 
१”) 
६) 

(/ 


दुरगन्धे न रिसाय । || 
मन भंवरा ठह राय ॥६४॥ ६ 
भलन क्‌' तक लाख। /: 
से। त्‌ मन में राख ।॥६४॥। 

बंधे! नरके जाय । ; 
गर्भयानिदुख पाय ॥६६/ 

पावे ना आनंद । | 
छूटे ना सबंदा ॥६०॥ ह- 
सब हों बिगड़ेकाम । 

ताके मिले न राम ॥६८॥ 


(० 
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| रत 2९0, मत रे - / कर टक उप बरके 260 दिके हर 
0. ८ सन इन्द्री ओर पांच घिरोथियें के शिकार 
५ चरनदास यों कहत हैं इन्द्री जीतनन ठान। ४! 
$ जग भूले हरि कूं मिले पावे पद निर्यान ॥६९॥ 
० कक ;॒ 
पांच बिरोधियों का बन 
९ दोहा ॥ 
जोग तपस्या भक्ति नज्ञकृगाड़नव्रिपांच। #£# 
, जीवत दुख दे जक्त में मुए नरकदें आंच ॥७०ा। ; 
काम क्रोचमोह लोभ ये और पांचवां गबे। 
राज करें बसुधा बिये इन बस कीन्‍्हे सर्व ॥७१॥ ६ 
१्काम 
ट 0 चौपाई ॥ ॒ 
3 ९ ४ 
$ यह हनन बरा रे भाई । सब देवे तन बीराई ॥ ६ 
| पंचों में नाक कटाबे | वह जूसी मार दिलाजे ॥ | 
|, मुंह काला गधे चढ़ाबे । बहु लोग तमासे आये ॥ ४ 
$ भिड़का ज्यों डोले कुत्ता । सब हीं के मन सं उत्ता ॥ | 
$ काइ नीकेमखनहिंबोले । सरमिंदा हो जग डोले ॥४ 
» बह जीवत नरक मंझ्कारी। सुन चेती नरअरू नारी ॥ 
$ काम अंग तजि दीजे। सत संगतिहीं करिलीजे॥ / 
+ अस कहैंचरन हीं दासा । हरिभक्तनमेंकरबासा।»२। 





खतरा हुआ । 
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' ॥ दोहा ।। 
$ लन मन जारे काम हीं चित कर डावांडोल। | 
५ घरम सरम सब खोय के रहै आप हिये खोल ॥७३॥ ; 
नर नारी सब चेतिये दीन्‍्होप्रगट दिखाय । ४ 
पर तिरिया पर परुस हो. भोग नरक को जाय ॥७४॥ 
९: ॥ राग सोरठ ॥। है 
अरे नर पर नारी मत तक रे । 
५ जिनजिनओर सकोडायन की,बहुतन क॑ गहट भखरे॥ 
दूध आको को पात कहैया, काल अगिन की जान ।; 
सिंह मुदारे जिष कारे को, ऐसे ताहि पिछानो ॥ #- 
 खानि नरक की अति दुखदाह, चोरासी भरमातरे । ; 


रू अ 
से ९: /0 0 (2:00 (0६% 


जनम जनम क्‌ दाग लगाये, हरि गरूु तरत छटाबे ॥ 
जग मेंफिरि फिरि महिमा खोबे, राखे तन मन मेला। : 
ः 


हि ड 


०७$०४०6९06 


* चरनदाससुकदेव चिताब, सुमिरी राम सुहेला ॥७५॥ 
: ॥ दे।दृग ॥ 

पर नारी के आपनी दोनों बरी बलाय । 
घर बाहर की आग ज्यें। देवे हाथ जलाय ॥७६॥ 


२ क्रोच 
९ ॥ दोहा ॥ 
५ क्रोध महा चंडाल है जानत सब कोय ; 
जाके सांग बरनन करू सुनियेसुरतसमोय ॥७७॥ 





तरफ।  मदार। 7 भटकटैयथा जे। एक कांटेदार फाड़ हेतो है । 
धभ्श््श्भ्स्ड्क्फभम फाड़ ड़ जड़ा फनडडकम्डनपम्भमपम या काका छक् 
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पसि खोबे बधि कू हने कहा परुस कह नार ॥«दथ।। 
॥ चौधाद ॥ ै 


वह बह भ्रष्ट करि डारै । वह मारहिं मार पकारे 0 
वह सब तन हिंसा छाबे । कहिं दया न रहने पाते ॥// 
$ वह गुरु सं बोले बेंड़ा । साथीं सूं डोले ऐंड़ा ॥ £ 
वह हरि सू नेह छुटावै । वह नरक माहिं ले जाबे ॥ | 
बह आतम घाती जानौ । वह महा मृढ़ पहिचानौ ॥ 
३ सेंटों की मार दिलाबवे। कबहू' के सीस कटावे ॥६ 
+ वह नीच कमीना कहिये | ऐसे सू डरता रहिये ॥ 
$ वहनिकट नआवनदीज | अर रुछिमाशंक भरिलीजे॥ 
जबदिमाआयकियेथाना। तबसबहीक्रोधहिराना॥ | 
कहैंगुरुसुकदेवखिलारी । सुनचरनदासउपकारी।।७€॥ | 
॥ ३ मोह 
५ ॥॥ देाहा ॥ 
| मोह बड़ा दुख रूप है ताकू' मारि निकास। ;/ 
$ प्रीत जगत की छोड़ दे जब होजबै निर्बास ॥८०॥ 
$ जग॒माहों ऐसे रहो ज्यों अंबुजजा सर माहिं। 
; रहे नीर के आसरे पे जल छवत नाहिं ॥८१॥ 


; जेहिं घट आवैधूम सू' करे बहुत ही खबार। £ं 
है. 


(५८९०: 
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* गाद्‌। कमल । ; सललाब । 


ल्‍ हा 
कफफशफपमपप कक फफफफफ फप का कफ फ फफपलकत १?) 
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| जग माहीं ऐसे रहे 
$ चीव चना भच्छन करे 
$ ऐसा है। जो साथ हे। 
॥ चरन कमल में चित घरे 
/ सेह बली सब स्‌ू अधिक 
जा क॑ बांधो जग॒ सब 
 स्वारथ ही के सब सगे 
। परमारथ समभावही' 
॥ परमारथ में दुख मिटै 
$ स्वारथ माही सुख नहीं 
$ स्वारथ में चिन्ता घनी 
४ बिना आगकी चिता में 
| चिन्ता घट में नागिनी 
| निस दिन खाये जात है 
४ जा घट चिन्ता नागिनी 
$ जो टुक आवबै याद भी 
| चिन्ता ही स्‌ू लूगत है 
लहां ध्यान हरि चरन कू 
जक्त बासना के बिषे 
जग की आसा छोड़िकर 





३९ 3 
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ज्योजिहा मुखमाहिं। | 
तोभीचिकनी नाहिं।।८२।। 
लिये रहे बेराग । /£ 
जगमें रहे न पाग ॥।८३॥। 
महिमा कही न जाय। ; 
छूटे ना बौराय ॥॥८४॥ ! 
कुटुंब मित्र कुल गोस। ४ 
जे! दयाल गुरुहोत।।८४॥। 
कलह कल्पना जाय । 
तामेंचित नलगाय।।८६।। 
जो हां करिही ग्रेह । ८४ 
जीवत जरि है देह ।॥८७॥। 
ताके मुख हैं दोय । ! 
जानसकतनहिंकाय।८्य। ६ 
तामुखजप नहिं होय। &# 
उहींजायफिरिखेय।द८<। ६ 
चरनदास उर आग। 
केसे ही अब लाग।।€०॥ 
घर चिन्साका जान । 
हरिसुमिरनहीठान ।€१ ; 





अैग कै90<95%795 
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आसा नदिया में चले सदा मनोरथ नीर । 
परमारथ उपजे बहै मननहिंपकरे घीर॥<«२॥ | 
घीर बिना नहिं ध्यान है. निरुचल जप नहिं होय। 
जो चाहे हरि भक्ति कू' जक्त बासना खोाय ।€३॥ १ 
जब लग जग सुंप्रीति है सब लग दुक्ख अपार। 
भय भारी चिन्ता घनी भवन पिछानौदार*॥<४॥ /£ 
जग सूं छुटि बाहर परे उसी समय सब चैन । / 
उपजे आनंद परम हीं तहेँ कुछ लेन न देन ॥९५॥ £ 
रहे एक हरि भक्ति हों बाघा सब छुटि जाहिं। | 
जबे राम अपनो करें बेगहिं पकरे बांहिं ॥९६४ 
9 लोभ " 
लेभ नीच बनन करूं महा पाप की खानि। 
मंत्री जा का भूंठ है बहुत अधर्मी जानि॥€थ। ;' 
तृस्ना जाकी जेय! है सो अंधा करि देय। । 
घटी बढ़ी सूके नहीं नहीं काल का भेय ॥<८॥ | 
दम्भ मकर छल भगल जे रहत लेभ के संग ।  ;; 
मुए नरक ले जायंगे जीवत करें अतंगः ॥6९॥ # 
देहेँ धर्म छोड़ाय हो आन घमं ले जाय । ! 
हरि गुरु ते बेमुख करें लाल्चलेमलगाय॥१०० 
सूली । 'सत्रो । ; दुखी, हैरान । 
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| चहूं देस भरमत पफिरें 
४ लोभ खंभ उठि उठि लगैं 


॥ चींटी बांदर खगन क॑ 


$ याकूं तजि हरि कं भजे 
॥ लोभ चघटावे मान फू 
॥ घसं घटा भिषल' करे 
$ लोभ गये ते आवईं 
५ त्याग सत्य कूं संग ले 
॥ घट आधे संताय ही 
॥$ स्वगंआदि लौं सुख जिते 
४ संताषी निर्मेल दसा 
४ आसन ऊपर दृढ़ रहै 
$ काहू से नहिं राखिये 
$ परम संतेाषी हजिये 
$ चाह जगत की दास है 
| चरनदास ये कहत हैं 


ट3ट४डौट 52:22 5टौ९टौ5४ 
(९! 
कलह कल्पना साथ । £ 
दोऊ पसारे हाथ १०१ ॥ | 
लोभ बहुत दुख दीन । ;: 
चरनदासपरथीन ॥९०२॥ ४ 
करे जगत आधीन। / 
करे बुद्धि को हीन॥१०३॥ ह- 
महा बली संताष । ६६ 
कलह निवारन सोक १०४॥ | 
काह चहे जग भोग । £ 
सब कूं जाने रोग ॥१०४॥ / 
रहै राम लो लाय । ४ 
हत उत के नहिं जाय १०६॥ 
काहू विधि को चाह । 
रहिये बेपरवाह ॥१००॥ 
हरि अपना न करे । ; 
ब्याथा नाहिं टरै ॥१०८॥ 


० ० €, का ह] 
(| 


४ अहंकार । 
॥ दोहा ॥ 
मिसमानी चढ़िक रगिरे गये बासना माहिं। ४ 


७७ 


चोरासी भरमत भये बबहीं निकसें नाहिं॥१०८॥ # 
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अभिमानी मींजे गये लट लिये धन बाम। /£ 
निरअभिमानी हो चले पहुंचे हरि के घाम॥११०॥ 


| चरनदास यों कहत हैं सुनिये संत सुजान। | 
॥ मुक्ति मूल आधीनता नरकमूलअभिमान१११॥ £| 


+ 2 
अकनन अनकन-नपन- पतन ता पहक नस न्‍सिफन मर. व पु 








३20००0०:/065 0९000 4450:(7:०: 


! मन में लाय बिचार क॑ दीजे गे निकार । 

५ नान्हापन तब आय हैं छूटे सकल बिकार॥११२॥ 
| ।। चै(प।दु ।। |; 
; रूपवंत गरघाजे । |! 
| केाइ मो सम' दृष्टि न आवबे ४ ' 
ः सरूनापा गर्बाना । |; 
; वह अंधरा होवे राना ॥ 


५ कहे धन मद में परबीना। 
सब मेरे ही आधीना ॥ 

2 कहे कुल अभिमानी सूचा । 

* में सब जातिन में ऊंचा ॥ 

वह बित्मा गये जो भारी । 
करे बाद बिबाद अनारी 0 ; 

अरु भ्रूप करे अभिमाना। ; 
उन आपे हों क॑ जाना 0 ; 


*सत्री, साया । | समझ सा। 
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उन काल नहों पहिचाना । | 

सो मार करे घमसाना 0 र 
गुरू सुकदेव चिता । 

तोहि परगट नेन दिखायें ४ 
जम बांधि पकरि ले जावे । 

वे बहुतै त्रास दिखाओें ॥ 
जब कहां जाथ अभिमाना । 

मे।र नीका सुन यह ताना ॥ 
फिर डारे नरक मंभझ्कारी । 

सुन चेती नर अरू नारी ॥ 
तौ मद मत्सर तजि दीजे। 

साथों के चरन गहीजे ॥ 


220: ०-८५ ४3:४५ ६६-४८ 






हरि भक्ति करो चित लाई । ः 
जब सकल ब्याथि छुटि जाईं ॥ 
करि जात बरन कुल दूरा । ; 
हो सतसंगति में पूरा ॥ ५; 
जब मक्ति घाम क॑ पावे । १! 
फिर गर्भ जोनि नहिें आजे ॥ २ 
कहें गुरु सुकदेव बखानो । 6 
यह चरनदास माति आनो ॥ ११३॥ ६ 
.. * जिरोच । 


20 
क्दझ्कककाक काक्भमक कफ इनक कूबनन कभर भू क कम बुक हु ९६ 
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॥ दोहा ॥ 
५ पांचों उतरें भ्रूत जब हूं ही ब्रह्म अरुप । 
५ आनंद पद्‌ को पाइ ही जित है मुक्ति सरू प॥११४॥ 





' ॥ चोपाड़े ।। ४ 
+ पांची चोर महा दुख दाईं। ॥ 
सो या जग में देहिं फंसाई॥ ; 
! तन मन कू बहु ब्याथि लगायें । ; 
॥ कायक बाचक पाप चढ़ावे ॥ - 
;। फिर चोरासी माहिं फिरायें । ४ 
| जठर” अगिन में ताहि तपातैँं॥ . /£ 
; जन्म मरन भारी दुख पावे। ह 

|; मन॒ष देहि का सर्बस जाबे ॥ ट 
| तीन छाक में डोले हाला। । 


सुर पुर मत्यु और पाताला ४ ै; 
8 €& 29 


कैसे मुक्ति धाम कू पावे । | 
|; जो इन्द्रिन के बस हेाजाबे ॥ ; 
| छूटे जब गुरु किरपा करें। 
* चरनदास के सिर कर घरें ॥११५७४॥ 


6 0 न 3 तल सन्त कै? 5 नी मरने - नमन, अलन+-ननअ अन्न परम लता नस; डः 

पु है 

हू * पेट अथवा गभ की झाग। ४ 
छः न 
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मवधा भक्ति 
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॥ नवधामक्ति' ॥ 


।। अष्ठ पदी ।॥। 
नवचा भक्ति संभारि अंग नी जानि ले । 
सर्वबन खितवन और कीतेन मानि ले ॥ 
समिरन बंदन ध्यान और प्रजा करो। 
प्रभु सूं प्रीति लगाय सुरति चरनन घरो ४ 
होकरि दासाहें भाव साथ संगति रलो । 
भक्तन की करि सेव यही मति है भलो ॥ 
आपा अपन देह थीजे दूढुता गहो। 
छिमा सोल संतोष दया धारे रहो ॥। 
यह जो मैंने कहा बेद का मूल है। 
जोग ज्ञान बेराग सबन का फल है॥ 
प्रेमी भक्त के ताप पाता तीनीं नसें। 
अथ घमे काम मोछ सकल ता में बसें।॥ 
जो राखे मन माहिं बिबेक बिचार क॑ । 
पावे पद निर्बोन बचे जग भार सं ॥ 
कहें गुरू सुकदेव मया के भाव सुं। 
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” नौ प्रक्तार की भक्ति । | त्रताप यश्मी सन का दुख, देह का! 
दुख, और बाहर का दुख लड़ाई फगड़ा वगेरह तंत्र पासतक यातो ९ 
संचित, प्रारब्य, जार क्रियमप्स कमे । 


न्फकास्फ्फफफफ कफ फ कप फल फ पा एफ फफ पक कक फरर 


मवधा भक्ति 





ढौ६<५८६८ौ: 


राग सोरढ व गौरी व आसाबवरी 
साथो नवधा भक्ति करो रे । ; 
कलजुग में यह बड़ो पदारथ गहि गहि ताहि तरौ रे॥ हे 
जे जे या सूं भये सिरोमन तिन के नाम सुनाऊं। | 
बढ़े कथा बिस्तार कहूं तो याते सूच्छूम गाऊं॥ ६ 
जन प्रहलाद तरो सुमिरन ते बन्दन सं अक्रर। री 
चरन कमल की सेवा सेती लछमी रहत हजूर ॥ ; 
चन्दन चर्चत हूं प्रथु राजा उतरो भोजल पार। ( 
बलि राजा तन अपन कीनन्‍्हो सदा रहै हरि द्वार॥ / 
परम दास हनुमंत हुं उबरो उत्तम पदवी पाई। हे 
सखा सुभाव तरौ है अजुन ताकी महिमा गाई ॥ / 
मुक्त भयो है परीक्धित राजा सुन भागवत पुराना। 
श्री सुकदेव मुनी से बक्ता हुए रूप भगवाना॥ ॥ 
जोग ज्ञान बैराग सबन सूं प्रेम प्रीति है न्‍्यारी। ४ 
चरनदास ने गुरु किरपा सूं सांचो बात बिचारी।२। ; 
॥ दोहा ॥ 

नयो अंग के साथ ते उपजे प्रेम अनूप । ; 
॥ रनजीता यों जानिये सबघर्मन का भूष ॥१। 

3 ब' आ आ  आ ब आ बुर के 5 
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अष्ठ पदों 


वह जात बरनकलखोबे । अरू बीज बिरहकाबोबे 0 
जोप्रेमतनिकाचतआवबे । वह औगन सबे नसावे ॥ 
४ प्रेम लता जब लहरे। मन बिना जोगही ठहरे॥ 
कोइ चतर खिलारीखेले । वह प्रेम पियाला मेले ॥ 
/ जो घड़ पे सीसन राखे । सोइ प्रेम पियाला चाखे ॥ 
तन मन सं जो बाराई । वह रहैघ्यान लौ लाई ॥ 
वह पहुंचे हरि के पासा । योंकहें चरन ही दासा॥४॥ 





ज्ञान मति बणेन 
प्रथम ज्ञान मार्गे के उपदेशी का निरूपन 
गप्त महा यह भेद हिये में राखिये। 
जो जड़ म्रख होय तास नहिं भाखिये ॥ १॥ 
हरि भक्ता अरू गुरुमुखी तप करने की आस। 


र् ्ी शक :+ हि पक अं का. 
“ग$0030:0050/८50050%66%94%0/26%6305९१६९०६८०७४४ 


॥ बहाज्ञान प्राप्ति का उपाय ॥ 
अष्टपदो 
परबल इन्द्री जान सबन कं बसि करे। 
सीत उस्न दुख सुख अस्तुति निन्‍्दा हरे ४ 
छोड़े ही हंकार बासना आस ही । 


$ अपने कारन बस्त रखे नहिं पास ही ॥ ४ 


लसके नशे फो बरद्ागश्त कर सके । 


8 कक 88988 क के 





यह करे काग सं हंसा | इक रहे पिया का संसा ॥ 


(्‌ 


520<%₹»9 3620<5 ७०५० 2५७४ :५५७ ०७५४१ ४:७ ४८५2५, 


( 
५4 


सतसगगी सांचा यती ताहि देहु पद दास ॥२॥ ४ 
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4१ ४० ज्ञान सति 
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पूरी राखे पेज चारना घारि के । 
$ गुरु आज्ञा गुरु सेव करे जु बिचारि के ॥ ; 
$ सकल मनोरथ कामना करे छीन हीो। ४ 
ऐसे जिज्ञासू कं द्वारे तीन ही ॥ 

एक जो द्वारा त्याग दुजा जो उपाव ही । 

तीजा गुरु की निस्चय ऐसा सुभाव ही ॥ 
इन द्वारों में राह जो आगे की खुले । 

ल॒है थके वह नाहिं सुखाला ही चले ॥ 

जीवातम जो हंस कहावत है यही । 

याके हैं अस्थान जो तीनों ही सही ॥ 
जाग्रत स्वप्न सुषोपति परगट जानिये। ; 
तुरिया निज अस्थान गुप्त पहिचानिये ॥ ३॥ ६ 
९ ॥ दोहा ॥ ४! 
$ दूध मध्य ज्यों घीव है मेहंदी माहीं रंग । ४ 
$ जतन बिना निकसे नही. चरनदास से। ढंग ॥४॥ ४ 
५ जो जाने या भेद कं ओर करे परबेस । ! 
| से अबिनासी हात है छूटे सकल कलेस ॥५॥६£ 
ई ॥ अष्टपदी * 


तन मथने के जतन कहूं अब जानिये। ४ 

ज्यों निकसे तत सार बिलोवन ठानिये ।। * 
॥ पहिले चक्कर जानि मूर्ल' द्वारे बिपे। | 
8 जित ही पा को एड़ी सं बंध दे रेखे॥ ४ 
: एन 7 ४ 








मूल चक्र सो खोंथि अपान चलाइये । : |. 


दूजे चक्कर पास जु आन फिराहये ॥ 
दहिनी ओर सो सीन लपेटे दीजिये। 
तीजे चक्कर माहिं गमन फिर कीजिये ४ 
चोथे अक्लकुर माहि पवन जो लाइये। 
बहुरी पंचतें चक्र में जिब पहुंचाइये ॥ 
षष्टम चक्कुर माहिं जु ताहि चढ़ाइये। 
सो त्रिकुटी के मध्य तहां ठहराइये ॥ 
रोके त्रिकुटी मोहिः आनि के बायु क॑। 
षट चक्कर कूं छेदि चढ़े जब चाय कं ॥ 
अपान बायु चढ़ि जाय बही अस्थान है । 
प्रान बायु है जाय साधु कोह जान है ॥ 
रोके प्रानहिं बायु तिरकटी मध्यहीं । 
करे ओ का ध्यान सीस में शर्म हीं॥ 
यह ती ऊंचा ध्यान जु अधिक अनूपहीं ॥ 
घरनहिं दासा होय ज ब्रह्म सरूपही । 
।। दोहा ॥ 


/ नाम ब्रह्मका है नहीं हैतो वह ओंकार । 
५ जाने आपन को वहां 


में हों तत्व अपार ॥७॥ 





चने - नॉन चचचिनणओ आओ 
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अगुदा । ।अलरग । 


ल्‍ग्फ्स्पफफ फेक कफ कक कक एतएइलफु चुन फफाफफ २३३ १६ 





/ 2 को 





| जीव ब्रह्म यों होत है. रहै न कछू लुगाब। 
४ अरनदास यों कहत हैं ऐसा किये उपाव 0४८॥ ॥ 


॥ जे जीवातम सो भया परमातम अररू ब्रह्म । /£ 
| वबाकीसरवरि को करे पाई परे न गम्म ॥<॥ £ 


॥ चैपाए || 
: जब हो एक दूसरा नासे । ; 
| बंध मुक्ति की रहै न सांसे ॥ 


शक 4०. के 


मृतक अवस्था जीवत आबे । 
करम रहित अस्थिर गति पाबे ॥ 
जब कोइ मिंतर बैरी नाहों । 
पाप पन्‍य को परे न छाहीं ॥ 
हरि बिन और पिछान न कोई । 
तिन के इच्छा रही न दोहे ४ 
ज्ञान दसा ऐसे करि गाईं । 
चरनदास सुकदेव बताई ४१०॥ 


बाचक ज्ञानी 


॥ चे।पादे ॥ ! 

बाचक ज्ञानी बहुतक देखे । ; 

लच्छ ज्ञानी कोट्ट लेखे लेखे 0 | 
ज्ञानी बिगड़े बिषई होई। 


कथे एक अरू चाले दोहे ॥ 


अअराबयरो | मर 


ग्फाइनक्‍फफकक्‍फफफफफफ कफ पर फ फ भफ? ५? 
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बुरे करम औगन चित लाबे। 

भले करम गुन सब बिसराबे ॥ 
बिषय बासना के रंग राते । 

फरूठ कपट छल बल मद मातो ॥ 
इन्द्री बस मन हाथ न आवे । ४ 





( हा 


पाप करन स्‌ नाहिं डराबे 0 ;' 
ज्ञान कये अरू बाद बढ़ावे । ५ 
रहनि गहनि का भेद न पाये ॥ ! 
ब्रह्म छुक्ति का आवन भारी । ४ 
घरनदास सुकदेव बिचारी ४११७ ह 


॥ दोहा ॥ 
ज्ञान दसा आवन कठिन बिरला जाने कोय ॥ ; 
ज्ञान दसा जब जानिये जीवत मित्तेक होय।१२ ॥; 





सुमिरन का अंग 

॥ देहा।। ु ; 

प्रन शल्लो सुकदेव कूं थानी कहूं अगाघध। &# 
महिमा गाऊं नाम की सबमिलिसुनियोसाथ।१। 






#७ ५ # ४79० ५९३ * 7 
4 ््ब्भ््द #२५2 


ज्यों की त्योही कहत हूं. कछू न राखू' भेद । 
निरये आये नाम की छूटे सब ही खेद ॥२४ | 
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5 चरनदास कहें नाम बिन 
+ आठ धघात में गुन नहीं 
48 तप तीरथ ब्रत साधना 
5 ज्यों सेमर का सेवना 
५ अन्न बिना पुस कूठना 
5 से।ड़े सब ही बासना 
4 चरन कमल में चित घरे 
है, ऐसा हे। जब साथ हो 
$ दरसन दे अपना करे 
* चार बेद किये ब्यास ने 
; तामें निकसी भक्तिही 
है जिन कहिया सुकदेव कूं 
4/ तिन जग में परगठकियो 
है ब्रह्म हत्या अरू नारे की 
राम नाम जे मन बसे 
ऐसा ही हरि नाम हीं 
जाके होवे परख हों 
नामहिं लेजल पीजिये 
नाभहिं लेकर बेठिये 





कर, 


22068 2 


जोगकरे चित लाय। /£ 
सभी अफल है। जाय ॥३॥ 5 
जे। पारस के माहिं। 
राम नाम सम नाहिं ॥४॥ / 
ज्यों लेभी का घमम । 

नाम बिना यों कमे ॥५॥ 
हे! बेटे निष्कम। ४ 
सुमिरै रामहिं राम ॥९॥ / 
तथ रीके करतार। ;£ 
कभी न छोड़े लार ॥णा ॥ 
अथ बिचार बिचार। है 
राम नाम तत सारादा। /॥ 
सुनिया प्रेम प्रतीत । 
जेसी चहिये रीत ॥९॥ है 
बालक हत्या होय। 
सब कूं डारे खेाय ॥९० 
मेहिं रामकी सौंहि।. # 
से सममैह्यांलीहिं। ११५॥ ॥ 
नामहिं लेकर खाह । ह 
नामहिं ले चल राह ॥१२॥ ४ 


४ कहे बार जो जग करे 


950257252८05 
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जशुसरपन 


अमन कल जनय 4 कअमबन लानत 3. पक जनणािजीतयणी ७? “ाजजण, धअआीणएायाओा अं अं“ पण ऑं जीजा ३४५०-७3 >न+-+-+3- 8-५३ १+ना, जे. 3>पमममन 3 रनििज-+ममनन्‍ 


५ जब लग जागे राम कह 
५ शरनदास यों कहत है 
| तेरा ती कोइ है नहीं 
/ ताते सुमिरो राम क्‌ 
५ जेहि कारन भटकत फिरे 
ै तेरे ती वे हैं नहीं 


जीवत ही स्वारथ छरूगे 





कै: 


४ हे मन सुमिरी राम कं 


हाथी घोड़े धन घना 
नाम बिना जम लेक में 
॥ जब लग जीवे राम कह 
$ जीव मिलेगो राम मे 
/ अच रज साधन नाम का 
॥ जेसे दूध जमाय के 





॥ पज्रिकुटी में जप राम कू 


सस्‍्वांसा माहीं जपे ते 


* पडा है । 


४२ 
कक, 
तन मन सं यहि चीत। ; 
हरिबिनशेरनमीत॥११॥ 

मात पता सत नार। ४ 
हे मन बारम्बार ॥१४॥४ 
घर २ करत सलाम | / 
हे मन सुमिरी राम ॥१४॥ 
मूए देह जराय। 

घेाखे काहि पराय ॥१६॥ £ 
चंद्रम॒खी बहु नारिे। | 
पावे दुक्ख अपार ॥१७। / 
रामहि सेती नेह। £ 
पड़ी रहैगी देह ॥९८॥ 
भक्तिजोग काजीव। 
मांथका रकाढाघोव ॥१६॥ ४ 


7589 १0८9७०७८७ ४५८३४ ४५३ कट 


सुमिरन बिधि * 
* ॥ दोहा ॥ 
५४ पांच बरस जप नाभ सू 
$ देह जीव निज भक्त हो पहुंचे हरि के घाम ॥२०॥ | 


रग रग बोले राम । 


जहां उजाला होय । , 
दुबिधारहै नकाय॥२१॥ ( 


3 
कई 
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जा आ 


गगन मंडल मे जाप करि 





ह। 
मी आम आय न हक आय आय 
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चरनदास ये कहत हैं 
नाम उठाकर नाभि सूं 
जहां हाय परकास हीं 
मन हीं मन में जाप करि 
दरसन हेोवे राम का 
सुरत माहिं जे। जप करे 
मिले सच्निदानंद में 
सकल सिरोमनि नाम है 
अनन्य भक्तवह जानिये 
आनि घरम माने नहीं 


| ऐसे भक्त अनन्य के 
॥ राम नाम मुख सूं कहे 
४ राम राम हरि के रटो 
8 यित्या माहों बाद है 


४ राम नाम में मुक्ति है 


ह राम नाम में ये सब्र 
४ ऐसा दृष्ट संभारिये 
 जाका कोया सब घना 
$ चरनदास ये कहत हैं 


हो 


4६.०९) ल्‍ | 





दूत । | जिचार के । 


१ के + र रब, जा ऊँ ४ 
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जित है दसवां दर । ४ 
से। पहुंचे हरिद्वार ॥२२॥ ॥ 


गगन माहिंले जाय । 


सुकदेव दिया बताय ॥२३॥ | 


दरपन उज्जल होय । 
तिमिरजायंसब खे।य।२४। 
तन सं न्‍्यारा जीन । 
गहे रहे जे मान ॥२५॥ 
सब घरमन केमाहिं। 
सुमिरन भूले नाहिं ॥२६७ 
आजनि देव नहिं ध्यान। 


केाई पावे जान ॥ २०॥ | 


राम नाम सुनि कान । 


ऐसी गहिये घान ॥र्॥। 


तप के माहीं ऋषि । 


जाग माहिं ये सिद्धि (२९ | 


रिट्ठि सिद्ठि ओ भेास्छ । 


६, 
श्टः 


६. 
लत 
| 
शक 
ः 


हि 


व. 
( 


(८ 
रे क 
दे 


| 


चरनदासकहिसे्छ' ।३०६ 


सात दीप नी खंड । 


तीन लेक ब्रह्मंड ॥३९॥ # 


+* (02049 4४ ५/0600/ + 
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४ पर घर नेह निवारिये 
$ अज्ञाकारी पीब की 
। तन मन सं सेवा करे 
४ रंग होय तो पीव को 
$ छांह बरी पर घरन को 


अपने घर का दुख भला 


8 ऐसे जाने कल बधू 
$ पतिकी ओर निहारिये 


8 ते कारन सश्व कुछ किया नाना थिघि सुख दीन्ह । 
॥ ते बाकू जाना नहीं नामन कबहू लीन्ह ॥३॥। | 


रहिये अपने गेह ॥२॥ £ 


रहे पिया के संग । 
श्ौर न दूजे रंग ॥३॥ 
आन परुषबिषरुप । 
अपनी भली जघप ।४। 


पर घरकासुख छार' 


से। सतवंत।! नार ॥४५॥ ४ 


सख्रारन सं क्या काम । 


$ सबे देवता छाड़ि के जपिये हरिका नाम॥६॥ 
* खसम तुम्हारो राम है हतउत रुख मत मारि। 


$ अधके औसर फिर बन्ये पाई मानख देंहि । / 
$ चरनदास यें कहत हैं राम नाम ही लेहि ॥३॥ ह# 

पतिब्रता का अंग ; 
ः ॥॥ दोहा ।। * 
॥ पतिग्रता वहि जानिये आज्ञा करै न भंग । | 
४ पिय अपने के रंग रते शऔर न सेहे ढंग॥१॥ ॥ 
| अपने पिय क॑ सेइये आन पुरुसतजिदेह! ॥ 


( 
( 
(0९ 
(' 
( 
( 
८ 


॥ चरनदास यों कहत हैं. यही घारनाचारि॥आ। £ 


तेरे । ,भहों अच्छा लगता | दूसरा | $घचूल, राख। पलिब्रता। | 


ककफसफफ कफ फ्फ्रख पाक कफ कफ डक 








आन देव नहिं परसिये 
पतित्रता क॑ ब्रत गहो 
पति पावे सब दुख नसें 
जब तू जाने पीब हों 
परम धाम में राखि कर 
यही सिखापन देत हूं 
ऐसा पौधा बोह्यों 
सतबादी सत सं रहो 
एक ओर हरि नाम रख 
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यह सिर नजे ते। राम कं 


॥ राग सगल ॥ 

सेई सेहागिल नारि पिया मन भावई । 
अपने घर का छोड़ि न पर घर जावह ॥ 
अपने पिय का भेद न काहू दीजिये । 
तन मन सुरति लगाय के सेवा कीजिये । 
पति की अज्ञा चाल पाल पिय के कहो । 
लाज लिये कुलबंत जतन हों सं रहो । ४ 
धनि २ हैं जग माहिं पुरुष बहु हित घरै॥ 
सच सूं नायक होय जो सिर बरा को करैे। 





नाहीं गिरियो टूठ । ४ 
यह तन जाबेा छूठ ॥५॥ | 
बिभिचारिन अंग टार । || 
पावे सक्ख अपार ॥<॥ १ 
वह अपनो करि लेहि। £ 
बांहपकरि सुख देहि ॥१०॥ || 
घारो हिरदय माहिं। ४ 
ताकी बरेडै छाहिं ॥११॥* 
सत हीं मुख सं बोल । 
एक ओर जग तेल ॥१२॥ | 


र्‌ 
[( 
४ ! 
(ः 
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बढ़ा , पति। 
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पर/ततव्रतया 


पिय के चाहो रूप सिंगार बनाहुये। 
पलिन्नता कल देय में सोभा पाइहुये ॥ 
नोथा बस्तर पहिरि ठया रंग लाल है 

प्र्खन बस्तर चार वबिचित्तर बाल ॥ 
रंग महल नि््रप दही फकिलमिल नर है । 
निरग॒ुन सेज बिछास सभी कारे दूर भय ॥ 
मदर दीपक बाल बिन याती बीव की । 
सुघर चतुर गुन रासि लाडिलं। पोष की ४ 
कहे गुर सकदेव थी बालम मेहिये । 
चरनदास लेसीख जो प्रेम समोह ये ॥:२३॥ 

॥ राग सेरठ ।। 


तू सदा खाहागिन नारी हे 


४९ 


पिय के रुंग मिली मठ पीव ताले लागत प्यारी है ॥ 
भंव ९ गफा में भंवर बनायो बिन घन जे! ती जारी है 
सखमन सेज महा सखदाड़े भोगत भोग दलारी है ॥ 

बस कियो कंता चले न पंथा दाना डारे भारी है । 
आठ पहर तुम्हरे रंग राचो हम को मिले न बारी है ॥: 
पति मन सानो से पटरानी साई रूप जजारी है । ८ 
हम चारगी जो सोते तुम्हारी तुम गुन आगे ह।री है ॥४( 
चरनहिं द।स भई तेहिं सेवे लगी रहे नित लारी है । 


सकदेवा सिर छत्न हमारे से बस फ्यों नम्हारी है ॥ 
अ्वृकक कक के कक 4 दन्यूगिक यू यू बन 
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३. ३७ अनहद शठद को सहिमा और उसको प्राप्ती 
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अनहद शब्द की महिमा ओर 
लसको प्राप्ती का बिलास । 
शब्द ९ 


॥ अष्टपदो ॥ 
* अनहद शब्द अपार दूर सं दूर है । 

चेतन मि्मल शुद्दु देंह भरपूर है॥ १॥ 
निःअच्छर है ताहि और निःकम है । 

/ परमातम तेहि मानि वही परब्रह्म है ॥ २॥ 
॥ याके कीने ध्यान होत है ब्रह्महीं । 
४ घारे लेज अपार जाहि सब भर हीं ॥ ३ ४ 
वा पटतर'* कोइ नाहिं जो यों हीं जानिये। 
चांद सूथ्य अरु सृष्टि के माहिं पिछानिये ॥ ४ ॥ 
५ याकेा छोड़े नाहिं सदा रहे लीन हीं । 

$ यही जा अनहद सार जानि परबीन हों ॥ ४॥ 
43 यों जिव आतम जान जो अनहद लीन हो । 
$ से परमातम होय जोवता जाय खो ॥ ६॥ 
$ ध्यानी के मन लीन होय अनहद सुने । 
आप अनाहद होय बासना सब भने॥ ७॥ 
पाप पन्‍य छटि जाय॑ दोऊ फल ना रहें । 
हाय परम कल्यान जो तिरगरना ना गहें ॥ ८५॥ 


न ्फ, £?/६+% 6९ 36); 


जिन जा 


२ शै है 
!8$ 


* बराघखर । | सत रज तम अथोत ब्रक्षा बिष्ण महेश । 
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; आन पट ०० ०००० ९०० अंक" 
अनहृद शरद को महिमा भर उसको प्राप्ती 


५ शब्द 


४ ॥ देह ।। 

करते अनहद ध्यान के ब्रह्म रूप हे। जाय । 

॥ चरनदास यों कहत हैं बाधासब्रमिटिजाय॥१९॥ 
| 


#रै- 


>> 


फ्क्पाप्पकपनस 


९ 


गगन मध्य जो कंबल है बाजत अनहद तर । 

* दल हजार के कमल है पहुंचे गरु मत सर ॥शा। 

गगन मंडल के कमल में सतगरू ध्यान निहार। (६ 

चरनदास सुकदेव परस के मेहे सकल बिकार ॥३॥ 7 
शब्द ३ 
।। छप्पे ॥। 

» नो नाड़ी के खेंधि पत्रन ले उर में दीजे। 

/ बज्जर ताला लाय द्वार नौ बंद करीजे ॥ १॥ 

। तीनों बंद लगाय अस्थिर अमहद आराध । 

सुरति निरति का काम राह चल गगन भगाजे ॥२॥ 

५ सुन्त सिखर चढ़ि रहे दृढ़ जहां आसन करे । 

क्रम चरनदास ताड़ी लगे से! राम दरस कलि- 

मल हरे ॥ ३ ॥ 





शब्ट ७ 
। छप्पे ।। 


मूल कमल में खेलि पिया का देखन चलिये । ४ 
उलटि बेचि खठ चक्र जाह सतवें से मिलिये ॥१॥॥४ 
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दल असंख को फंमल रूप जहं सत्त बिराज । 
अनंत भान परक्रास जहा अनहृद घनि गाजे ॥५॥ 
सुन्द्र दा उवील हस सल जन जार ठाठे । ९० 
हैँ पहुंचे कोइ सूर बीर नासान जी याड़े ॥२९ | 
कमल मध्य जो लख्त है साभा अपार परने कहा । ६ 
कहें चरनदा मं उस तख्य पर आदि प्ररस अठुक्षत |- 


भर अनहद शब्द की महिमा और उसको प्राप्ती *ध 
है हा 
है. प्रान अपान मिलाह राह पच्चछम की लोजे । हा 
है बंक नाल के सोध प्रान ले ता में दीज ॥ २ ॥ 24 
है मेरू दंड चढि जाय जब ले!क लेक की गम परे। हे 
है भन  चरनदास ज़्ह्ंड मे ब्रह्म दरसी दरसन करे ॥३॥ ः 
बे शब्द ४ 

है; ॥ द्प्पे |। 

्ः 

है 


+ 
जी 


७४% क-कन्क 
ब््ड््ककजनड्कड 


महा ॥2॥ . 
जबदे ५ हे 
हि ही 
॥ छप्प ॥ 26« 


छनत्न फिरत नित रहत चेत्रर ढारत जहं हंसा । ः 

जहं दरसन करे सिष्य मिट जुग जुग का संसा ॥१॥ #- 

५ आवबा गमन हैं रहित भरन जीवन नहिं होई । # 

4 आनि मिले जब चारि मुक्त कहियत है से।हे ॥२॥ ४ 

है जहँ अमर लोक लीला अमर फल अनेक नहं पावह़े । 

भनः चरन दास सुकदेव बल चौथा पद इमि गावढे।३। ह* 
कहे । 
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+। अमहद शब्द की महिला और उसको प्राप्ती ध्‌३ ३ 
॥ बी ह 
है शब्द ७ ४ 
हर पी 
हा ।। छप्पे ।॥। हे 
हर (५ 


५4५ जहाँ चंद नहिं सूर जहा नहिं जगमग तारे। 

हे जहां नहीं त्रैदेव त्रिगन माया नहिं लारे ॥१॥ 

*ह हू ही के ही हा ० 

4 जहां बेद नहिं भेद जहां नहिं जोग जनज्ञ तप । 

4 जहांपवननहिंघरनि अभिन नाहें जहां गगन अप शा 


्। अ&र<रशण_ हचमॉंपअमशीाार्त्त करा 5: 
% ३०% ५०० 


५ जहां रात नहिं दिवस है पाप पन्‍्य नहिं ब्यापई।. ४. 
है आदि अंत अरू मध्य है कह चरनदास ब्रह्म आप ही।३ *ः 
४ शब्द ६ | 

5 ५ छप्पे।। ५ : 


थै के ९5* 5७ (255. कुक + 
है जहां कान नहिं उ्वाल भर्म नहिं तिमिर उजारा । ३» 


5 जहां राग नहीं ट्वेस जहां नाहें कमे अचारा ॥१॥ ४ 
; जहां काम नहिं क्रोध लोभ नहिं मोह नरेसा । ३४ 
१ जहां मित्र नहें सत्रु जहां नहिं देस बिदेसा ॥६॥ 4 
५ चरन दास इकब्रह्म है मैरन दूजा कोड तहां। ४ 
; भ्षया जीव सूं ब्रह्म जब जोग जुक्ति पहुंचे जहां ॥३॥ १8 
२ शब्द €  ई 
५ ॥ छप्गी ॥ रे 
4 जहां आतम देव अभेव सत्र कबड्ू न कराबे। : 
५ इच्छा दुह्ढे न द्रोह कम नहिं भम सतावे॥ कु 
है पानी ! न्‍ कर ४ 
ध्््श्न्ध््श््स्ब्ज्न्क््द््ध्ाद् डक भुम्डमकमच का 55 ५5 इज बन कक कापण्ड, 


है ३४ अनहद शब्द को महिला और ठसको प्राप्तो 


5 जहँ जाप ताप नहिं आप तहां नहिं हप न रेखा। 
4! जास जातिनहिं पांति नारि नहिं परुस बिसेखा ॥२॥ 
4, पार ब्रह्म पूरन सदा है अखंड नहिं खंडिता । 

4 भ्रन चरनदास ताडी लगें से। सन्त सिखर में मंडिता ३। 
3 शब्द १० 
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है ॥ दोहा ॥ 
» मन पवना बस कीजयथे ज्ञान जक्ति सं रोक। 
सरति बांधि पक्लीतर छसे सूके काया लेक ॥१॥ 
चरनदारू यहि अिधि कही चढिये के आकास । ल्‍ 
५ सोध साथि साधन अगम पूरन ब्रह्म शिलास ॥२॥ ६ 
शब्द १९ 
॥ राग सेरठ 4 आसावरो ॥ 
ल्‍ सतगरू निज पर धाम बसाये। 


जित के गये अमर है बैठे भ्जल बहुरि न आये ॥१॥ £ 
* जागी जोग जक्ति करि हारे ध्यानी ध्यान लगावे । 
५ हरिजन गरु की दया बिना यों दृष्टि नहीं दरसावे ॥२॥ 
* पंडित मंडित चंडित ढंढे पढ़िसनि बेद पराने । 
जा सं वे सब पायो चाहें से। तो नेति बखाने ॥३॥ £ 

जंगम जती तपा सन्यासों सब हों वा दिसि घाबें | 
* सुरति निरति की गम जहं नाहीं वै कहो केसे प।बें॥9॥ / 
4३ देस अटठपटा बेगभ* नगरी निगरे राह न पाया । 
व भुकदेव गुरू ने किरपा करि पहुंचाया ॥७॥ ; 





* अगस । 





के 
्चे 
(« 


औ5४५४५४5अ५५४५७५४ ५४५५८ पा 
० अ्नहृद शब्द को महिला ओर उमकी प्राप्ती ५४ 
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शब्द १२ 
॥ राग सारठ व नठ व बिलाबल ।। 
$ से! नैना मेरे तरिया तत पद अठके । 24 
 सुरतिनिरतिकीग मर्नाहुं सजी जहांमिलनके लटके॥ २॥ ः 
प्लो जगत बकत कछु आओरे बेद परानन ठठफे। ! 
प्रीत रीति की सार न जाने डोलत भटके भटके ॥२॥ : 
किरिया कर्म भर्म उरके रे ये माया के क्टके । | 
+ ज्ञान ध्यान दे।ड पहुंचत नाहीं राम रहीमा फटके ॥३॥ / 
जग कुल रीति लोक मयादा मानत नाहों हटके । + 
५ चरनदास सुकदेव दया सं ज्ैगुन तजि के सटके ॥४॥ 
हि शब्द १३ 
॥ राग करया ।|। 
पिंड ब्रह्मंड की सेल गुरु गम करी । 
परसिया जुक्ति सं अलख गह । 
सहज ही सहज पग घरा जब अगम को । 
दसो परकार भागड़' बजाई ॥ २॥ 
खोलि कपाट अरु बज़ द्वारे चढ़ो । 
कला के भेद कंजी लगाई । 
पहिले महल पर जाय आसन किया । 
दूसरे महल की खबर पाई ॥ २॥ 


है  ब्याजा । 
22022 80020 200 32222 22302 7200 0 07 32760 22/02/2222: 
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# प्‌ अनहद शब्द को सहिमा और उसको प्राप्ती 

दुर श १४४० (० 
* तीसरे महल पर सरति जा बस रही । न 
रु महल चोथे दहा अमी गाहे- ॥ 2४ 
२ पांचवे महल के साथ केाइ पाइ है। । 
है महल छटवां दिया गरू बताई ॥ ३ ॥ ही 
४४ सातवें महल पर काटि सरज दिपें। ३; 
है" आठवे महल अवग्लि गोसाह ॥ ४ 
रूप अद्भुत तहां देखि अचरज जहां । 48 
है देखिया दरस तब बिपाते जाह ॥ ४ ४ 
 सुददेव की सहा से घारना गहा सो । 
; आपने पीव के भवन आई ॥ है 
+ चरनदास आपा दिया प्रेम प्याला पिया । 
५ सोस सदके किया पूजि पाई ॥ ४॥ दे 
4 शब्द १४ ' हे 
हे ।। राग जैजैबन्ती ।। 


२ 
हम कर 


कल स अर «>> कर # ९ 
एसी जा जगत जाने साई जेगी न्‍्यारा ॥ टेक ॥* 
* आसन जा सिद्द करे त्रिकुटी में ध्यान घरे। 


३ बिना तेल दिया बरे जाति हंं उजारा ॥१॥ 
| संजम संभाल साथे मूल द्वार बंद बांधे । : 
हि संखिनी उलटठि साथे कामदेव जारा॥ २॥ 

$ प्रान बाय हिये माहीं खैंचि के अपान लाहीं । ः 
है. दीऊ नीके मिलि जाहीं ऐसा खेल चारा॥३॥ 
हा गाय । 


*६ 


न 
है 8०१० 70227 22% /%/ 2 0 0 0 ० 
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है बिनतो और प्रार्थना ५३ ० 
6० 








कुम्भक अथक राखे अनहद की ओर ताके । 
सुखमन पेठटि नाके आगे जो बिचारा॥ ४ ॥ 
खेलि के कपाट सिरा केाऊ चढ़े सूर बीरा । 
काम घेनु जाबे तीरा अमी के उतारा ॥ ४॥ [ 
मुनी जाय लागे निज ग्रह माहिं जागीं।_ | 
जनम मरन भागे छूटे जम भारा ॥ ६४ | 
गुरु सुकदेव कहें करनी यहि विधि लहै। . ६ 
चरनदास हाय रहै आप के संभारा ॥ ७ ॥ 


बिनती ओर प्रार्थना 











हे शहर के की कर के कु कर कर की कर 
६ बाज 


शब्द २ 
॥ राग सलार ॥ ४ 
सतगरू भौसागर डर भारी । 
२ 
4 काम क्रोध मद्‌ लोभ भंवर जित लरजत नाव हमारी॥९१॥ ६ 


त्रिसस्‍स्ना लहर उठत दिन राठी लागत अति रकफ्रोरा । 5 

ममता पवन अधिक डरपाबे कांपत है मन मेररा ४२॥ /* 

खैर महा डर नाना बिधि के छिन छिन में दुख पाऊ । । 

4 अन्तर जामी बिनती सुनिये यह भें अरज सुनाऊं ॥३॥ 

गुरु सुकदेव सहाय करो क्षब घीरज रहा न कोई । # 

४ चरनदास को पार उतारो सरन तम्हारी सेहे ॥४॥ #- 
श्क्‍कन्क्ष्स्ड़ापन्डमजन्डडडजन्डज कि भम्जम कक कक के क्‍ाक ड़ 
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घप बिनतो और प्राथना ४ 
शब्द २ 
॥ राग रामकली ।। |. 
पतित उधारन बिरद्‌ तुम्हारो। |! 
जो मम हे हरि ज्‌ / 
तुम हम कूं पार उतारो ॥१॥ ॥| 
बालपने श्रे। तरुत अवस्था ३ 
खैर ब॒ढ़ापे माहीं । ! 
हम से भट्ट सभी तुम जानो हा. 
तुम से नेक छिपानी नाहीं॥९॥ £ 
अनगशिन पाप भये मन माने ; 
नखसिख शक्रागन धारी। !; 


हिरि फिरि के तम सरने आयो 

अब तम को है लाज हमारी ॥१॥ 
सभ करमन को मारन हढुटो 

आलस निद्रा घेरो | 
एकहिं बात भली बान आह 

जग में कहाये। तेरो चेरो ॥४७ 
दीनद्याल कृपाल जिसंभर 

श्रं। सुकदेव गोसाईं । 
जसे जखे।र पतित घन तारे 

चरनदास को गहिये बांहों ॥४॥ 

'कीलि। १ 

अकककमकककक कक कक #क + कक कक कक $क कक 9० 





३ 
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बिसतोी ऊंर प्रायमा घट 
५ की शब्द ३ 
हि ५ राग रामकली 0 
; अजे सुनो जगदीस गोसाईं। 
र्ः ग्रह नछत्र अरू देव बिसास्थपो 


चरन कंबल को आये छांहों ॥१॥ 
सत बिसस्‍्वास यही हिये धास्यो 

तोहिं न भलूं एक घरी । 
हत उत सं मन खैंच लियो है 

काह से कझु नाहिं सरी ॥२॥ 
अब चाहो से करो प्रभन॒ तमहीं 
| द्वारे तुम्हरे सुरति अरी । 
भाव नके रुशगे पहंचावो 
|, भावे राखो निकट हरी ॥३॥ 

अपनी चाह रही नहिं कोई 

जब सं तुम्हरोी आस घरी । 
आनि भरोसखे। छांड दिये है 

सकल बिकल सब छार करी ॥९॥ 
यह आपा तुमहों कं दीन्ही 

मेरी मे! में कुछ न रही । 
आदि पुरुस सुकदेव सुनो जी 

चरन दास यों टेर कही ॥५॥ 





८ थ 
क्ककककककक कक कम कन कक कक कक कफ त फफकफकप हे 








कष्ट । 


३ $ 44 $ 4 $ $ + 4 $ के कक के के के व कक कः 


2ध:४००६८९०५७:९०४५:९०४ € ३ 
है ६० बिसती और प्राथना 
३ मम न 
शब्द ४ 
॥ राग चनाश्री ।॥। 


* अब तम करो सहाय हमारी । 





जन के काज पियादे घावत चरन कंवल पर बारी । 
ः > 
है, में भयो दास अधीन तम्हारे मेरी करे संभारी ॥9॥ ** 
५ जा मेहिंकुटिल कुचालि जानि के मेरी सुरति बिसारी । 


4 चरनदास है सकदेव तेरो दुष्ट हंसेंगे भारी ॥४॥ 
कः शब्द ४ 
॑ 
म ॥ शाग केदारेंग ॥ 
: अब की तारि देव बल बीर । 
चूक मो सूं परी भारी कुबधि के संग सीर ॥ १॥ 


अैण और $ैक 


है भो सागर को धार तीच्छन महा गंघीले।' नीर । 

4 काम क्रोध मद लेभ भंबर में चित न चरत अब घीर ॥२५॥ 
मच्छ जहूं बलवंत पांचों थाह गहिर गंभीर । 

मेह पवन फक्रकोर दारुन दूर पेलब” तीर ॥ ३॥ 


अर: 


*नाष्टी, नठज़। खेती । “बदबूदार । (फासला । 


क्फ्ह्क्क्श्फ्ड्क्ड्फ्स्फक्फपफ डक यरडम्ड्ूम्शफएा् 
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मिनती और प्रार्थना ६९ 
ः नाव तो मंफ्त घार भरमी हिये बाढ़ो पोर । 
चरनदास कोइ नाहिं संगी तुम बिना हरि हीर ॥॥४॥ 
शब्द ६ 
।॥ राग बिलावल ६ 
प्रभ ज सरन लतिहारी आयो । 
 जे। काह सरन तिहारी नाहों भ्रम भरम दुख पायी ॥॥१॥ 
४ औरन के मन देब्ी देवा मेरे मन तहि भायो । 
4 जब सो सुरति सम्हारी जग में ओर न सीस नवायो॥र। 
$ नरपति सरपति आस तम्हारी यह सनि के में घायो । 
* तीरथ बरतसकलफलत्याग्येोचरनकमलचितलायो॥१॥ 
नारद स॒नि अरू सिव ब्रम्हादिक तेरो धघघान लगायो । 
4 आदि अनादि जुगादि तेरा जस बेद पुरानन गायो॥९8॥ 
* अब क्‍यों न बांह गहे। हरि मेरी तम काहे बिसराये । 
4 चरनदास कहें करता तूही गुरु सुकदेव बतायो ॥४॥ 


० 







कककेकलाक फेक के ५ 4 कक आ कक के की की की के के के की के 


५ के का ३ 


३ शब्द ७ 
है ॥ राग सोरठ ।। 









अब जग फंद छेाड़ावो जी हूं चरन कवल के चेरो। 
पड़ो रहूं दरबार तिहारे संतन माहिं बसेरो ४१७ 
बिना कामना करूं चाकरो आठो पहरे नेरो । 
मनसब भक्ति कररपा करि दीजे यही मे।हिं बहतेरो॥२॥ 
48 खानेजाद कदीमी' कहियो तही आसरो मेरो । 
5 मिड़क बिडारो तहूं न छोड़ सेवा सुमिरन तेरे ॥३॥ 


वनअविसन नियम न पकाने न पल जलन करत सम जज. अविननलपान्‍क-+म-नन, 
किक +न नव फानककनननमीननान-ल ० के 7+-५०-००७५७-कन++8०७,. अपाए “7 3 वि न नली क्‍ क्‍तक्‍.हस्‍क्‍3ौा3-त7ह+क्‍ूत६_+ 





सार। | दजों । + पराना गलास । 


हे. 
&905556%0<5/65090406%5&690<059%0620<6 34425036» कक बभुन्द मृत दूत बुत थर 0 072050%004620९ “पा 5 





बिनती और प्राथना 


कक 





काहू ओर आन देवन सं रहो नहीं उरफेरो । ४ 
जैसे राखो त्योंहीं रह हूं करि लीजे सुरक्तेरे ॥४0 /£ 
५ तेरे घर बिन कहूं न मेरो ठौर ठिकानो डेरो । 
5४ मोसे पतित दीन कं हरि जू तुम हीं करो निबेरो॥५॥ / 
| गुरू सुकदेव दया करि मोौको ओर तिहारी फेरो। 
$ चरनदास को सरने राखो यही इनाम घनेरो" ॥६॥ /£ 





ह' 
5 शब्द ८ 
। ॥ राग बिलाबल ॥ 
4, तुम साहब करतार हो हम बंदे तेरे । 
रोम रोम गुनेगार हैं बखसो हरि मेरे ॥ ९ ॥ 
4, द्सो दुवारे मेल है सब्च गंदम गंदा । 
5 उत्तम तेरो नाम है बिसरे सो अंघा ॥२॥ 
4 गन तजिके औगुन कियो तुम सब पहिचानो । £| 
$ तुम सूं कहा छिपाइये हरि घठ की जानो ॥१॥ | 
$ रहम करो रहमान सूं यह दास तिहारो। | 
५ भक्ति पदारथ दीजिये आवा गबन निवारो ॥9॥ 
| गुरू सुकदेव उबारि लो अब मेहर करीजै। | 





चरनहिं दास गरीब कूं अपनो करि लोजे ॥३॥४ 
बहुत । “ 


फकफककाफक पक कक कक कफ कक कक कक कक क प9न्‍्क क ५ 







बिनतो और प्रार्थना 
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शब्द € 
; ॥ राग दा फो ॥ |: 
$ तुबव गन करूं बखान यह मेरि ब॒द्ठि कहां है ॥टेक॥ ;ः 
 चतर मस्ती ब्रह्मा गन गाव तिनहू न पायो जान ॥१५॥ 
$$ गन गावत संकर जब हारे करने लागे ध्यान ॥२॥ 
५ गनअपारकछुपार न पायो सनकादिक कथि ज्ञान ॥३१ | 
» गन गावत नारद मुनि थाके सहस मुखन स॑ सेस॥४॥ | 
। लीलाको कछु वार न पायो ना परिमान न भेस ॥५॥ | 
५ सक्ति चनी अनगिनित तग्हारी बहत रूप बह नावं॥६। ४ 
 जबहि बिचारु हिये में हारु अचरज हेरि हिराव॑ ॥०॥ | 
$ अतिअथाहकछथाहनपाऊंसोचअचकरहिजावं ॥ ८॥ 
५ गुरू सुकदेव थके रनजीता में कहु कोन कहाव॑ ॥€॥ 
; शब्द ९० 
# ॥ राग बिहाग ।॥। 
4 राखो जी लाज गरीबनिवाज । " 
 तम बिन हमरे कौन संवांरे सबहीं बिगरें काज॥१॥ 
५ भक्तबछल हरि नाम कहावो पतित उधारनहार । : 
५ करो मनोरथ पूरन जन को सीतल दृष्टि निहार ॥२॥ 
$ तम जहाज मैं काग तिहारो तम तजि अंत न जाउं। ६ 
$ जो तम हरि जू मारिनिकासे।ओऔरठौर नहिं पाउं ॥३॥ 





















बिसती और प्रार्थना 
शब्द १९ 


॥ राग सोरठ ॥। 
सो कूँ कछू न चहिये राम । 
तुम बिन सब हों फोके लागें 
नाना सुख घन घाम ॥ १॥ 
आठ सिद्ठि नो निद्ठि आपनी । 
और जनन को दीजे 0 
में ते चेरो जन्म जन्म को । 
निज करि अपनो कीजे ॥ २॥ 
स्वर्ग फलन की मोहिं न आसा । 
ना बैकुंट न मोच्छहिं चाहूं ४ 
चरन कमल के राखे| पासा । 


| 
है 
; 
; 
० 
; 
९ 
यहि उर माहिं उमाहूँ ॥३॥ । 
रा. 
(० 
ः 
| 
| 
*- 
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भक्तिन छोड़ मुक्ति न मांग । 
सुन सुकदेव मुरारी 0७ 
चरनदास की यहो टेक है । 
तजूं न गेल तुम्हारी ॥ ४ ४ 
शब्द १२ 


)। राग कर्यान ॥। 





* ब 
सतगरु पांचा भूत उतारी । 


जनम जनम के लागेहिं आये । 
दे मंतर अब तिन्‍्हें बिडारा ॥ १७ 











20 मय 3 
न बिनतो और प्रार्थना ६५ व 
न नए... पटक. ह है 
रु काम क्रोध मे।ह लेभ गये ने । ही 
ह. मन बाराय किसे अपभाये। ॥ ; 
है जिनके हाथ परो जिव मेरो | ४ 
ई घेरा घेरि बहुत दुख पाग्रो ॥ २ ॥ ध 
एक घरी मेाहिं छाड़त नाहों । 
4 लहरि चढ़ाय कै बहत निवाये। ॥ 
हे #- ० 9८ सै 
4; कपि ज्यों घर घर द्वार नचावे । 2 
$ उत्तम हरि को नाम छुटाये। १३ ॥ 2६ 
४ 

है अब की सरन गही है तुम्हरी । 8 
है चरनहिंदास अजाने' 0 
शडु मन बा शा ४ 
+ किरपा कारे यह व्याधि छुटावा । ४ 
५ गुरु सुकदेव सयाने ॥ 9 ॥ | 
| 

श्ष ि 

हि व्‌ ९३ 2४ 
है ॥ राग सोरठ ॥ 8 
+६ गरुदेव हमारे आवबो जी । ५० 
बहु गत हि ० ५ + 
है! बहुत दिनो से लगे। उमाहो' । ध 
३ आनंद मंगल लाबो जी ॥ १७ | 
5 पलकन पंथ बहारूँ तेरा । ः 
है नेन परे पग धारो जो ॥ |. 
५ सनसानो | | नोचा दिखलायाः । पु मादान। < लसंग, जालसा। हु 


कक 


बिनती और प्र'थौना 





बाट तिहारी निस दिन देखूं । 
हमरी ओर निहारो जी ॥ २॥ 
करूं उछाह बहुत मन खेती । 





; आंगन चौक पुराऊं जी ॥ ४ 
हैः करू आरती तन मन वारूँ । ४ 
है बार बार बलि जाऊं जी ॥ ३0 

हि दे पेकरमा सीस नवाऊं । ः 
बे सुनि सुनि बचन अघाऊं जो 0 
' गुरु सुकदेव चरन हूं दासा । 4 
३ दरसन माहिं समाऊं जी ॥ 9० ४ 
कक # ; 
ै करम भरम का निषेध ः 
२ ... शत्द १ + 
३ ॥ राग जैजैबतो ॥ ४ 
है 


४, गुरु बिन ज्ञान नाहिं तिमिर नसावे ॥टेक॥ 

2 र्‌ः व र + *>अ रः 

# भाई भरमत फिरें लोई जल और पाहन सेहे । 
४8 बात नहों बूफे केाई तिन के वह ध्यातरे ॥१॥ 
4: देवी और देव पूजे जहँ कछु नाहिं सूमै । ४ 
* फेरि फेरि जाबे दूजे तहां नहीं पावै ॥२॥ 
४ बेदिक को भेद ठाने ज्योत्पि बिचार जानै। 
4४ | अकण, ४०५. न्न् 

4ह काहू की कही नाहिं माने करें मन भाजे ॥ ३ ४ ; 






+6 नल 
२ ” लुत्साह। 


हे 
ट 


>कंनकफपुन्फ का इल्कुपम्क कन्फा कुक पके कक के कन्क कक पटक के 
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करम भ्रम का निषेध ६9% 





भूत टोना जादू सेब प्रभु को न नाम लेबे। 


6. 


टॉ5टैडडघलीडटीविलच 4 
हे 
| 


प्री सकदेव कहें चरन दास होथ रहे । & 
सोईं मक्ति धाम लहै आपा जो उठावै ॥ ४॥ 


शब्द २ . 

॥ हारी राग घनाश्री ॥ 88 

७५ 

साथो चघंघरट भम उठाय होली खेलिये ॥टेऋ॥ ४ 


बेद परान लाज तजिबे री इन में ना उरमेये ॥१॥ ४ 
सिर सूं सकुच उतारि चद्रिया पिय सूं रंग बढ़ेये॥२॥ | 
रूप न रेख है सरति म्रति ता के बलि बलि जैये ॥३॥ 
अचल अजर अबिनासी सो ईं सनमख दरसन पेये ॥४॥ #* 
सत चेतन आनंद सदा हीं निरभय ताल बजैये ॥५॥ ; 
पाप पन्‍न्य की संका त्यागो जहँ मजाद न पेये (६५ 

ओला नीर बिचारों जैसे यों आपा बिसरैये ॥७॥/ 
चरनद्ास बासना तजि के सागर बंद समेये (८५४ 


है सिकीलीललीललीसीम पक 





७ 






शब्द ३ ;ः 

॥ राग बिलास ॥ 7 

घट में तीरथ ब्यों न नहावो ॥टेक॥ 48 

है इत उत डोलो पथिक बने हीं । 
३ भरमि भरमि क्यों जन्म गंवावों ॥२॥ ४ 
गोमती कर्म सुकारथ कीजे। + 

ै अधरम मेल छुटावो ॥२॥ + 


भफफफफककफककमक पलक कक 4०३३ ३४+ ४७ + ५ 
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कशर्स भरस का मिषेचथ 


ई छील सरोवर हित करि नन्‍हैये । 









है काम अगिन की तपन ब॒ुझावो ॥॥॥ 
है रेवा साई छिमा को जाने । न्‍ 
है? तामें गाता लीजे ॥9॥ ः 
तन में क्राध रहन नहिं पावे । 

है ऐवी पूजा चित दे कीजे ॥५॥ ; 
५ सत जमुना संताष सरस्वति। ३४ 
है गंगा चोरज धारो ॥६॥ ; 
४. भंठ पटकि निलोमि हाय करि। |: 
है सब हों बेक्ता सिर सूं डारे ॥७॥। . 
है! दया तीथ कमेनासा कहिये। 
है परसे बदला जावे ॥८॥ ; 
है चरनदास सुकदेव कहत हैं । ह- 
रे चोरासी में फिर नहिं आबे (४ <॥ ; 
३ शब्द ४ | 
है हि ॥ शाग बिलास ॥ ; 
है घट में तीरथ यो तुम नहावो ॥ टेक ॥ 
५ ता के नह | अमर पद पहुंचो । | 
! .. आदि पुरुस निस्‍्चे करि पावो ॥ १॥ 

! #ंयेंदा नदी । 

पफकापशकक के कफ कक परपत कफ कपन्पलपल्पल्पल्पन्पल पर फर पर पक 
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करम भरमस का निषेध ५ 


कासी सो तत करनी कीजे । 
कलिमल सकल नसावी 0२। 


हे के 
रहनि गहनि पुष्कर करि जानो । 





के 








यामें मझ्जनन क्यों न करावो ॥ ३ ॥ !' 

ध्यान द्वारिका दृढ़ करि परसो। (० 

; हित को छाप लगावो ॥ ४ ॥ 
रु टुन्द्रीजजित सोदह बद्बीनाथा ! ः 
है सत करि चित में लाबो ॥ ४१॥ 5 
;ः ; 
५ भंवरगफा में है तिबनी । (- 
है सरति निरति ले घावी ४ ६ 0 ! 
३ जेग जुक्ति सं चुब्रक्ी लेकरि । 2 
४ काग पलटि हंसा हा जाबी ॥ ७ ॥ ३ 
ै तन मथुरा अरू मन बिन्दाबन । 3४ 
३ ता में रास रचावो ॥८॥ ३४ 
/ हिरदे कंवल खिले परकासा । ः 
दरसन देखि अधिक हलसावो ॥ € ॥ ः 

गरू चरनन में सबहीं तीरथ । 4 
सिमाट सरिमटि तहं आवबो ॥ १० ॥ - 

चरनदास सकदेव कहत हैं । 
अप तो मस्तक भेंट चढ़ावी ॥ ११ ॥ ५ 


जनजतिण नऔन-+-ब-_-_ 
कक ०कक-बमक- ०, अगाब असर, |विलमममन पानकेयमााथा»->०-॥ +वककन, अरर>क १. सा कम 


* इनान | | गोला 
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शब्द ५ 
+ ॥ हो रो राग घसाःर ॥ न्‍ 
4 साथो चलो तम संभारी जग हो री मचिरहिभारी॥टेक।॥ ६; 
दंभ पखंड गहे कर में डफ हबड़ हबड़ की तारी | /£ 
त्रेगन तार तंबूरा साजे आसा सना गति घारी ॥१॥ ः 


+ राजा परजा जागी तपसो भींज रहे संसारी ॥ ३ ॥ 
4! कब्रधि गलाल डारि मख मींजेकामकला पटलोमारी। ६ 
4) जगजग खेलतयों चलि आह काह ते नाहीं हारी ॥9॥ 
5 जड़ चेतन देउ रूप संवारे एक कनक दूजी नारी। 

पांच पचीसलियेसंग अबलाहँसिरमिलगावतगारी।५ 

+ चतरा फग॒वा दे दे छूटे मूरख के लागी प्यारी। 
4! चरनदास सकदेव बतावे निर्गुन ज्ञान गली न्‍्यारी॥६0 ५ 


; शब्द ६ 
। ं ॥ राग बिलाणख ॥ 
४ घट में खेलि ले मन खेला ॥ टेक 0 


ताली बजाने की आवाज़ का घुन्यात्मक शब्द्‌ । + थ सती 
है। , परब का दिन । 








टच टै8 कलम लक कक की न जम सम कीलकिब 


करम भ्रम का निषेच ०१ 


है 
॥ घट में भरो है मान सरोवर मेाती चगे मराला ॥.॥ ;: 
५ घट में ऊंचा ध्यान शब्द का से।हं सेहं माला॥५॥ 
५ घट में बिन सूरज उजियारा राति दिना नहिं सूमै।६। ; 
है अमृत भेजन भोग लगत है बिरला जन केद बसे ।७। ; 
घट में पापी घट में धर्मी घट में तपसी जोगी ॥८५॥ |» 
गन ओगन सब घट ही माहीं घट में बेदअरू रे। गी ।€। 4४ 
राम भक्ति घट ही में उपजे घट में प्रेम प्रकासा ॥९०॥ ६ 
सुकदेव कहें चोथा पद घर मेंपहंच चरन हों द! सा। ११। ; 


4 


5९०७०३०७८०८०५०७:८८८०५८०:४०७८०:५९००२:८८०७ 


*्टै 
; शब्द ५ ४ 
है ॥ राग सोरठ व बिलावन ॥ प 
जे। नर इत के भये न उत के ॥टेक॥ 
8 उत को प्रेम भक्ति नहिं उपजी । |: 
| हुत नहिं नारी स॒त के ॥ १॥ व 
है घर सं निकसि कहा उन कीन्हा । ४ 
+! घर घर भिच्छा मांगी ॥ २ 4 
बाना सिंह चाल भेड़न की । । 
नै साथ भयथे अकि स्वांगी ॥ ३ ॥ * 
ः तेन मड़ा पे मन नहिं मड़ा । ५ 
ः अनहद चित्त न दोनहा ।। ४।। 5 
ः 
| हंभ या कि।! व 


४ $क कं कं कक कक कं की कं के की के कक के के के केक कक कर 
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इन्ट्री स्वाद मिले बिषयन सू । 
बक बक बक बक्र कोनहा ॥ ५४ | 


॥ शग गौरी ॥ 

सब जग भम भलाना ऐसे ) ; 
ऊंठ कि पूंछ से ऊंट बंधयो ज्यों भेड़ चाल है जेसे ॥टेका | 
खर का सोर' भरंस' ककर' की देखा देखी चाली । : 


५ 

ै 

है विद शी कत.. २.३ ; 
है माला कर में सुरति न हरि में । 

, यह सुमरिन कहु केसा ॥ ६ ॥ 

बाहर भेख थारि के बेठे । ः 
अृंड है ९ ढ पे 

| अतर पैसा पेसा ॥| ७ ॥ 

४ हिंसा अक्रस कबधि नहिं छोड़ी । अं 
" हिरदे सांच न आया ॥ १४ 
है चरनदास सुक्देव कहत हैं, 2४ 
४ बाना परहिरि लजाया ॥९७ 

है शब्द ८ 

। 

, 


सदी ' सरबर इृष्ट घरत हैं, लोग ले।गाई बोरे ॥२७ 
५; राख भाव स्वान' गर्धभ के, उनका लाय जिमाबे । £ 
; ठेठ चमारन के सिर लाबे, ऊंची जाति कहावें ॥३॥ 
" / गदहा। 7 रेकना। | भृंकना ५ कुत्ता । | बनाये हुए देवी 
| * ओर देवता | “ शेख मदह्दी ।  खिलाते हैं। हर 





ज्ड् 
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शक किट हलक 
| मम 


दूध पूत पाथर से मांगें, जाके मख नहिं नासा। 

लपसी पपड़ी ढेरकरत हैं, वह नहिं खाबे मासा ॥४॥ 

+ बाके क्रागे बकरा मारें ताहि न हतया जाने । 
ले लोह माथे सों लावें, ऐसे मृढ़ अयाने ॥५॥४ 

* कहैं कि हमरे बालक जावे, बड़ी अयर्बन' दीजे। 

हैः उनके आगे बिन्ती करते, अंसुवन हिरदा भीजे॥६॥ 

ल्‍ भोये भटरे' के पग लागें, साथु संत की निंदा। /# 

चेतन के। तजि पाहन' प॒र्जे, ऐसा यह जग अंधा।०» 

$ सत संगति की ओर न भांकें, भक्ति करत सका । 

+ चरन दास सु रूदेव कहत हैं, क्यों न नरक को जावें।८। 

| शब्द € 

॥ राग गौरौ ॥ 

५ अरे नर क्या भ्रतन की सेवा । 

दृष्टि न आबे मख नहिं बोले ना लेवा ना देवा "टेक 


ै जाह कारन घी जो त जलाबे, बहु पकवान बनावे। 
से। खच्च त्‌ अधिक चाव सं, वह सपने नहिं खबे ॥१। 
राति जगाजें भोपा गाबें, भूंठे मं हिलावें। 


न 
न 
" कटंचर सहित ताहिं पेर पड़ाव, मिथ्या बचन सना वें ।२ 
“सलाशा भर। /जनमे । [समर । $भ्राट । प्रत्थर | "देवी 
पूजा सें को गोत गाते हैं । 

74% #+ $ 44% 44 4 4 कक के का के के के के अ 
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3४ कफकरमस भरस का निषेथय । 


ताहे भरोसे जन्म गंबाब, जीवत मरत न साथा।# 





जो कोइ भूठी आसा राख, अग॒त जायगा से इ ॥४॥ ( 
* ताते सत बिस्वास टेक गहि, भक्ति करो हरि केरी ।; 


रथ हैँ क- ९ 
५ चरन दास सुखदेव कहत हैं, होय मुक्ति गति तेरी ।५ 
4 शब्द १० ! 


॥ राग सोरठ ॥ 
* साथो भरभा यह संसारा ॥टेक॥ 
$ गति मति ले”, बड़ाईं उरऊे केसे हो छुटकारा ॥९॥ 


देह कम॑ अभिमानी भूले, छुंछ पकरि तत डारा ॥३॥ 

+ जोगी जोग जुक्ति करि हारे, पंडित बेद पुराना ॥४॥ 
| घट द्रसन पग आप पजावैं) पहिरि २ रंग बाना ॥५॥ 
5 जानत नाहिं आप हम को हैं को है वह भगवाना ४७६॥ 
| को यह जगत कौन गति लागै, समझे ना अज्ञाना ॥०॥। ल्‍ 
$ जा कारन तम इत उत डोलौ, ताको पावत नाहीं ॥५॥ $ 


+ चरन दास सुकदेव बताये? हरि हैं अंतर माहीं ॥६॥ 


है अ॥सार छोड कर असार को पकड़ा । 


्‌. 
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करमस भ्रस का निषेच हि *ः 

शब्द ९१ 

॥ राग सारग॥ 2० 

घट घट में रमता रसि रहेव "टेक॥ कै 
चेतन लजे भज्ज जल पाहन। 
मूरख म्रम में भ्रमि रहेव ॥९॥ (» 

एक अखंड रहेव सब व्यापक । ; 





लख चोरासी सम रहेव ॥२॥ 
प्रगट भान ऐसे हरि दररों। 
संपुट में नहें खभि'रहेव ॥३॥ 
आपा जानि भूल फिर आपन । 
नख सिख सं नहिं हम रहेव ॥9॥ 
खरन दास सुकदेवाहें रलि गये।। 
बचन बिलास न गम रहेव ४५॥ 
शहद १९२ 
॥ चौपादहे ॥ 
ब्राह्मन से जे ब्रह्म पिछाने । 
बाहर जाता भीतर ऊाने ॥१७ 
पांचीो बस करि +इंठ न भाखे । 
दया जनेऊ हिरदे राखे १२0 
आतम बिद्या पढ़े पढावे । 
परमातम का ध्यान लगाजे ॥३॥ 
काम क्रोध मद लाभ न हाई । 
चरन दास कहे ब्रान सेाइ।॥४॥। 


सूरज । +डिजिया जिस में शालिगरास रखते हैं। | (रूपा । 
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शब्द १३ 
॥ अरिल छंद ४ 

आतम ज्ञान बिना नहिं मुक्ता। 

बेद भेद करि देखा जेयय ॥ १॥ 
ब्रह्मा सेस महेस पूज कारि । 

बस वह लेक रहत नहिं साय ॥ २॥ 
जल पाहन अरु भ्रूत भवानी । 

पूजि पूजि भरमा सब केाय ॥ ३॥। 
चरन दास तत बिरला जाने । 

आवा गवन दुख बहुरि न हाय ॥ ४॥ ; 

शब्द ९४ | 
॥ राग सबैया ॥ 

न ऊरध बाहु न अंग भभूति 

न घनी लगाय जटा सिर घारूं । 
न म॒ंड़ मुड़ाय फिरूं बन हीं बन 

तीरथ बते नहीं तन गारूं ॥१॥। 
उलटि लखो घट में प्रतिबिंब से । 

दीपक ज्ञान चहूं दिस जारूँ । 
चरनदास कहें मन हीं मन में । 

अब तुही तुही करि तोाहिं पुकारूँ॥ २॥। हर 
इकपपाफप क्क्‍म्स्र्स््ड्ड़ा डा माफ छा झा झा लपम्भ्म्स्प्म्पम्डफाडा छू फाड़ कू 4 








शब्द २४ 


॥ राग होरो ॥ 
वह देस अटपटा बिकट पंथ । 
केइ गुरुमुख पहुंचे होय संत ॥ टेक ॥ 
बहत चले .समग चाव चाव । 
 औरन सं कहि आव आवब ॥ १॥ 
'हमहूं पहुंच तुम्हें दे बसाय । 
ऐसे। जानयो सुलभ दाय ॥ २॥ 
बहुतक तपसी कष्ट साथ । 
बहुतक पंडित पोथी लाद ॥ ३ ॥ 
बहुतक चुंडित जठा घारि । 
हुं आओर पावक्र जारि जारि ॥ 9 ॥ 


ब्स्न्स्म्क्क्क्क कफ इनक फ 5६ 


का 














८ ८. ८. लिन 

बहुतक मंडित पूजा राखि । ४ 

बहुतक भक्तन पिछली साखि ॥ ५४ - 

। बहुतक जोगी पवन जीति । * 
हरि मिलबरे की करें रीति ॥६॥ रा 

शक (- 

हे कायर थाके बाठ माहहें । ४ 
३ कछ इक आगे चले जाहिं ॥ ०» ॥। १ 
है दांव । | ब॒जुर्गों का पक्ष । 24 
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१ 00 .॥ 20 2 


ना. रे 


हैं कनक कामिनी लिये घेरि । 
से। भी उनके पड़े फेरि ॥ ८॥ 
केाहइ उन से छुट आगे जाय । ः 
जहं ऋषि सिंद्ठि लेजे' लगाय ॥ € ॥ 
सुकदेव कहें सब डारि आस । 
व्हां प्रेमी पहुँचे चरनदास-॥ १० ॥ 
शब्द ९६ 
जिकटीमे तीरण अगम तिरबेनी जेहिं नाम । 
नहाय जाग को जुक्ति सं प्रन हों सब काम ॥९॥ 
रनजीत' कहें जहं न्‍हाइये त्रिकटोी तीरथ घाम। । 
नित परबी जहं होत है भजन करौ नि:काम।२७ ः 
जा तीरथ के पवन न लागे। 
जा तीरथ में जन अनरागे ॥ १॥७ 
जा तीरथ में पवन अनेका । 
पूरे गुरु सं।माल मिलि देखा ॥ २ ४ 
वा तीरथ में जो कोइ नहाते । 
भवसागर में बहुरि न आवबे ॥ ३ 0 
जहां न चंद्र सूर नहिं तारे। 
गुरुगम पहुंचे अति मतवारे ॥ ४॥ 
जा तीरथ का बंँधा जे! नीर । 


उज्जल निरमल गहिर गंभीर ॥ ४ ॥ 


और 


दै5लै5डै5्टीर 


न्‍ 








दो । । चरनदास जो का चरऊ नाम । 
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ब्रह्मा बिस्‍नु जहां त्रय देवा । 
है जोग जुक्ति में लावे सेवा ॥ ६ ४ 
बारह मास दामिनी दमके। 
सेनन पटीला जुगनू कमके ॥ ७ ॥ 
रनजीत मीत बास जहं कीजे । 
नित अरसुनान महा सुख लीजे ॥ ८ ॥ 
शब्द १५ 
॥ राग साररठ ॥ 
सुनु राम भक्ति गति न्यारी है। 
जोग जज्ञ संजम अरू पूजा 
प्रेम सबन पर भारो है ॥टेक॥ 
जाति बरन पर जे हरि जाते 
ती गनिका क्‍यों तारी है ॥ १॥ 
सेवरी सरस' करी सुर मुनि ते । 
हीन कुचील जे। नारी है ॥ २४ 
. दुस्‍्सासन पत खोबन लागेव । 
सब हीं ओर निहारी है ॥ ३॥। 
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है।य निरास क्ृश्न कह टेरी । 
बाढो चीर अपारी' है ॥ ४४ ॥ 

की जम मम मम 3 अर मजा मम लक मी. ली - जज ++ पका 
* बिजली 7 बराबरी । + जब दुशाशन जुए में पांडवों से ह। 


उनको स्त्री द्रोपरो के जोता और नंगा करने के उस को सारी 
ल्‍ खोंचने लगा तेः द्रोपदी ने सब को ओर देखा पर काई सहायक (४ 
8 न हुआ तब निरास होकर उस ने श्रोकृश्न के टेरा जिन्‍्हों ; 
ने उसको सारी के इतना बढ़ाया कि खोंचते २ दुशाशन हार गया । 
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टेढ़ी लाेंडी कंस रजा की । 

दीन्ही रूप करारी है॥४५॥ 
एक से एक अधिक बज नारी । 

कुबिजा कोन्ही प्यारी है ॥ ६ ॥ 
पांचों पेंडवन जाय सजो है। 

सगरो सजी संवारी है ॥ ५ ॥ 
बालमीक बिन काज न होते । 

बाजो संख मुरारी है ॥ ८॥ 
साथों को सेवा में राचो । 

भूप की सुरति बिसारी है॥ €॥ 
सेना भक्त के कारन हरि जू । 

वाकी सूरत घारी है ॥ १०॥ 
दास कबीरा जाति जोलाहा । 

भये संत उपकारी है ॥ ११॥ ; 
साखि सुनो रेदास चमारा । 

से। जग में उंजियारी है ॥ १२॥ 
कनक जनेऊ काढ़ि दिखाये।। 

बिप्र गये सब हारी है ॥१३॥ 
अजामील सदना तिरलोचन । 

नाभा नाम अधारी है ४१४७ 


* भ्रंगी जाति का भक्त । । नादहे जाति का भक्त । 


१“3520:86+* 
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क्‍ 


| करण भ्रस का मिषेथ ८१ 
घना जाट कालू अरू कूवा । 
बहुत किये भो पारी है ॥१५॥ 


प्रीत बराबर और न देखे । 
बेद परान बिचारी है ॥९६॥ 


. चघरन दास सुकदेव कहत हैं । 
' ता बस आप मुरारी है ॥५ण। 


शब्द ९८ 
॥ राग रासकलोी ! 

चारि बरन सं हरि जन ऊंचे । 
4 भये पबित्तर हरि के सुमिरे तन के उज्जल मन केसूचे॥१० 
॥ जो नपतीजे साखि बताऊं सवरी के जूंठे फल खाये। 
| बहुतऋषीसरहुंई्रहतेतिनकेघररघुपतिनहिं आये॥२॥ 
॥ मिलुनिपांवदियोसरिता मेंसठुभये।जलसबफेइजाने 
मंदहुतोसोनिरमलहूबी अभिमानी नर भयेखिसाने॥१॥ 

ब्राह्मन छन्नी प्रप हते बह बाजो संखस॒पच जब आये। 
| बालमीक जग प्रन कोन्हो जेजेका रभये।जसगाये।॥४॥ 


ई 


/ जाति बरन कल सोई नीको जाके होय भक्ति परकास। ५: 
/ गरुसकदेव कहत हैतोकी हरि जनसेव चरनहींदास ॥५॥ 
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शब्द १८ 
॥ राग रामकली ॥ 


सब जातलिन में हरि जन प्यारे ॥टेक॥ 
रहनी तिनकी कोह न पाते । 
तन सं जग में मन सं न्यारे ॥१॥ 
साखि सुनो अंबरीष भूप की । 

दुरबासा जहं आये ॥५ 
लगी खस्राप देन राजा को । 

चक्र सदरसन जारन चाये ॥३॥ 
प्रभ जी आये दुरजोधन के । 

वह सन में गरबाया ॥४॥/ 
नाना बिधि के व्यंजन त्यागे । 

साग बिदुर घर रुचि सूं पाये। ॥४॥ 
सतजग त्रता द्वापर कलिजग । 

मान संत को राखो ॥ह६। 
भक्तन बस भगवान सदा हों । 

बेद परानन में जो भाखो ॥०॥ 
ब्राह्मन छन्नी बेस्य सूद्र घर । 

हीं होय क्यों न बासा ॥८॥ 

घनि बह कुल सुकदेव बखाने । 

यह तुम सुनो चरनहों दासा ॥९॥ 


“अहंकार किया। 


कककाकफक फेक फ कक पक पक पल पेश कप कक भरकर पृत ५० 
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शदद ब्० 

॥ छप्पे छंद ॥ 

पग तब होवें स॒हु साथ के पग के ध्यावे । 

हस्त सुद्ठ तब हाय दोऊ कर सीस नवाबवे ॥ १॥ 
न स॒ुहु जब हाय साथ के दसेन पाजे । 

रसन स॒ठु तब होय राम गन मुख सं गावे ॥ २ ॥ 
भन चरनदास सब स हु होय जब च रन परसग रदेवके। 
बै आतम तत्व बिचा र दें कर दुरसन अलख अभेव के।३। 


क्कक कफ कफ्पाक्‍कफपापापत्पकपतकफप- 


शब्द २९ 


॥ राग बिलावल / 







थोथे सुमिरन कहा सरे॥ टेक ॥ 
मन के रोग सोक नहिं खोये । 

हिंसा इथे अकस जरे ॥ १७ 
नारी सुत सं मेह किये है । 

नेक न हरि के प्रेम अड़े ॥ २॥ 
कुल नाते परिवार संभारे । 

साधन को नहिं टहल करे ॥ ३ ४ 
माला तिलक सुधारि संवारे । 

राखत छलब्रल मकर घने ॥ ४ ॥ 
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॥ शखंतर और निरंतर औरै। 


४ सिंह गऊ मुख रहत बने ॥ ४ ७ हे 
| ऐसी भक्ति मुक्ति नहिं पावे । ;'॒ 
| करम लगें अरू नरक परै ॥ ६ ॥ | 
५ जम की दंड दहन पावक की । ! 
* जनम मरन यों नाहिं ठरै॥ ७॥ * 
! लच्छन प्रेम सहित जप कीजे । ! 
;, भीतर बाहर उचरा नचे ॥ ८॥ शी 
; चरन दास सुकदेव कहत हैं । । 
| हरि रीक जब ब्याथि बचे ॥ €॥ ; 
|; शब्द २२ ; 
; ॥ राग बिलायल ॥ | 
हमारे चरन कंवल को ध्यान ॥ टेक ॥ | 


मूरख जगत भरमता डोले चाहत जल अस्नान ॥९॥ | 
सब तोरथ वाही सूं प्रगटे गंगा आदिक जान। ४£ 
साकित' गरही बानेधारी' हैं सब हीं अज्ञान ॥२॥ | 
हरि से! हीरा छांड़ि दिये है पूजें कांच पखान । है 
हरि चरनन की महिमा जानें हैं बे संत सुजान ॥३॥ 
। “प्रेम लच्छना जो दुसवां प्रकार भक्ति का है। खुर कर । ! 
$ ;भुदों दिल । (भेखो । |ऐसा । |; 
 *+% 4 ++4 7406 40506 कक % क के के क के कक 
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करम भरस का निषेद्‌ प्प्‌ है; 






४ जिनसे ये सब पातक नासे नित होवे कल्यान । 

$ भोंदू नर माया के चेरे इनके कह पहिचान ॥४॥ 

0 घरन दास सुकदेव गरु ने दीन्हो अंजन ज्ञान । ४£ 

॥ सांचो प्रीतम जानि परो है बिसरि गये। सब आन ॥५॥ £ 

; शब्द २३ 

॥ रप्पे छंद 0 

$ साला तिलक बनाय पूर्व अरू पच्छिम दौरा। 

$ नाभि कंवल कस्तरि हिरन जंगल भो बौरा ॥१॥ 

चांद सय्ये थिर नहों नहीं थिर पवन न पानी । 

४ तिरदेवा थिर नहीं नहीं थिर माया रानी ॥२॥ 
चिरन दास लख दृष्टि भर एक शब्द भरपर है। 

| नरखि परखि ले निकट हों कहन सुनन कूं दूर है ॥३॥ 








0 





* सूरमा का अंग । ः 
* शब्द ९ ४ 
४ ॥ राग सेरठ ४ ; 
् है 
|| ना कोइ संत समान है सूरा। 


। मेह सहित सब सेना मारी ऐसे! सावंत' पूरा ॥१॥ ह- 





: क्या । भया । बहादुर । 
श्यू०ूग्न्््य्म्पन्प्यून््ग्य्ल्स््स्शस््कूस्न्क्सम्स्म्स्म्स्फ जड़ 


बा 


; ॥ राग सेरठ व आसावरो ॥ 
। े साधू पेज गहे सेइ सूरा । 
काके मुख पर नूर है जब बाजे मारु तूरा ॥१॥ 
$ कलंगी अरू गजगाह* बनावे हनका परन दुह्ेला।। 
। सार्वेत भेख बनाय चलत हैं यह नहिं सहज सहेला॥२॥ ; 


॥ 'सादारता का हथियार । | चूर चूर। टेक । $ऋषओं या फंदने £ 
ह का को साला जिसे हाथो या घेाड़े को पहिनाते हैं। |कठिन। आसान । कु 





( शिलीलोल जेल लील नीली ीहीले सीजन 
| या बाने को नेम यही है पग घरि फिरि न उठावे। ; 
| जा कुद्ध हाय से। आगेहिं आगे आगे हीं के घाबे॥३॥ /| 
| रन में पैठि कड़ाफड़ि खेले सन्‍मुख सस्तर खाबै। | 

खेत न छोड़े हांई जूक तब हों सेभभा पाबे ॥2॥ | 
॥ गुरु सुकदेव दिये! है हेला ऐसा होय से। आबे। ; 

सरनदास यबाना संतन का तोले सीस चढ़ाने 0५७ 


शदद वे 
॥ शाग सारठ जे आसावरो ॥॥ 


साधा टेक हमारी ऐसी । ;! 
3 कोटि जतन करि छूटे नाहीं केाऊ करो अब केसी॥१ 6 


है 
५ 
। 
| 
7 
॥ए व 
»” 
ऐ 





जसे सूर सती अरू दाता पकरी टेक न टारें। ः 
# तन करि धन करि मख नहिं मोड़ें धमे न अपनो हारे ३ 
8 पावक जारो जल में बोरो टूक टूक करि डारो । 
| साथ संगति हरि भक्ति न छोड़ जीवन प्रान हमारो 9 ः 
पेज न हारुं दाग न लागै नेक न उतरै लाजा । 
घरनदास सुकदेव दया से सब बिघथि सुधरें गा ४ | 


क्र 








8. ८६ सूरभा 


प्‌ हे $ ९ ह $ 
$ थ् $ पर 
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शब्द 9 
॥ राग सारग ॥ 
हमारे राम नाम की टेक टारी ना टरे। 


लाख करो केाइड काट करो जिय की ती कछ न सरैे ॥१॥ 


ज्यों कामी क तिरिया प्यारी ज्यों लोभी क॑ दाम । 


।अमलद्ार कूं अमल पियारो ऐसे हम क॑ नाम ॥श॥। 


$. 


७:२७ ७: 
4 20१ है पक 
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कर संदूठ गहि गहि के पकरों हारिल की लकड़ी भई । | 


अब केसे करि छूटे मे। सों रोम २ तन मन मई ॥श॥ 

ज्यों प्रहलाद पेज दृढ़ कीन्ही हरनाकस से बह अरे 

उबरो भक्त असुर गहि मारो परगट हो हरि आ खरे 

गरू सकदेव सहाय करी है अब पगण पाछे क्यों परे। 

चरनहिंदास बचन नहिं मे।ड़े सर सती मए टरे ॥५४ 
शब्द ४ 


॥ राग सारग ॥ 

साथो टेक गई जाको सब गये। 
लांज गई्टे अरू काज गये ' 

सब बचन घम्म कछ ना रहो ॥१७ 
जग में हांस फांस हिय माहीं 

कायरपन यों दृहि गये। 
अब पछिताये होत कहा है 

बह पान पतेरो बहि गये ॥२॥ 


. एक चिड़िया जो लड़को के! ऐसा पकड़तो है कि मरे पर भो ! 


भहीं छोहती । दुशमन । खड़े । 
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( 


पी 


मामा. : 
सूरमा ८ 
४ पेज' तजी मुख कारो हवो 
५ चघग घग जीवन तास के। 
बोझ गये। ओछे की संगति 
यह परताप कबास के ॥ ३ 0 
चरनदास सुकदेव कहें ये 
टेक न देवो सिर देवो । 
थार बार नर देह न पहये 
अपजस जग में क्यों लेवा॥ 9 0७ 


| रु शब्द ६ 


अनेक ७ पक वन नव लमलगअमपन«नलपन+क. 
णभाशंशाााा अल 





॥ दाग सेरठ ॥ 
अरे ले गरु के बचन चित घर रे । 


छिन छिन तेरी आय घटत है |> 
बेग संभारो घर रे ॥ १॥ ; 





सील छिमा जत' दृढ़ करि राखो 
2 गे गुमान निवारो। 
; पांचो इनद्री बस करि अपने ; 


हि 


मन गनोमः के मारो ॥ २७ 
काया केाट' बहारि' जक्ति सं 
६: 5 हट पे 65. 
: सत्त सिंहासन घरिये। 
# ता पर बैठि अमर पदवी ले 
* राज अभयपर करिये ॥ ३ ॥ 


विकमन ५ सम सनमंगमानमाओ. पान े्क' हक... पकने न 


कक 






* टेफझ। | जतो का चमे याने इन्द्रियों के! बस में रखना । 


है;  दुश्मण । » किला । | साफ़ करके । . 
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सब पर अमल चले जब तेरो 


ते सम ओर न केहे। 
सेवक साहब ले!हा कंचन 

बुंद समुन्दर होई ॥ 9 ॥ 
बिघ्नर कलेस आपदा नासे 

निर्मल आनंद पाबे। 
चरनदास सुकदेव दया सं 

रहनि गहनि समुझ्काव ॥ ४॥। 

शब्द ७ 
।। राग सेरठ ।। 

साथो जे! पकरी से! पकरी । 

अब तो टेक गही सुमिरन को 
ज्यों हारिल की लकरों ॥१ ॥ 
ज्यों सूरा ने सस्तर लीन्हो 

ज्यां बनिये ले तखरी । 
ज्यों सतवंती लिये सिंधोरा 

तार गद्यों ज्यों मकरी ॥ २ ॥ 
ज्यों कामी क॑ तिरिया प्यारी 

ज्यों किरपिन' क॑ दमरी* 
ऐसे हम क॑ राम पियारे 

ज्यों बालक क॑ ममरी' ॥ ३ ॥ 


*पएृष्ठ ५८ का नोट देखिये । तराज़ | 7कंजूस। *दुमही जो नी हू 


हे 
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ज्यों। दीपक कं तेल पियारो 
ज्यों पावक कूं समरी । 
ज्यों मछली कं नीर पियारो 
बिछुरे देखे जम री ॥ 9 0 
साथों के संग हरि गुन गाऊं 
ता ते जीवन हमरो । 
घरनदास सुकदेव दूढ़ाये। 
और छुटी सब गर्मा री ॥ ५ ॥ 
शब्द ८ 
 शाग कतयाम ॥| 
वह राजा से। यह बिघचि जाने । 


काया नगर जीतिबेा ठाने ॥ १ ॥ 
काम क्रोध देाउ बल के पूरे । 
माह लेभ अति सावंत सूरे ॥ २४ 


बल अपनो अभिमान दिखावे । 

इन को मारि राह गढ़ घावे ॥ ३॥ 
पांचे! प्यादे देहि उठाई । 

जब गढ़ में कूदे मन लाह ॥ 9४ 
ज्ञान खड़ग ले दुंद मचात्रे । 

कपट कुटिलता रहन न पावे ॥ ५४॥ 


-. न ऑआओ++ पअ3अ3७ं७ंओओओओन> >ं+ ल्‍्न ब्म्कड 














*सेसर को रूदे । (स्ज । 
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चुनि चुनि दुरजन हनि सब डारे। 
रहते सहते सकल बिडारे ॥ ६ ॥ 
मन सं ब्रह्म हाय गति सेई । 
लच््छन जीव रहे नहिं कोहे ॥ » ॥ 
अचल सिंहासन जब त पावे । 
मक्ति खवासी चंबर ढरावे ॥ ८॥। 
आठौ सिद्धि जहां कर जार । 
सोहों ताके मख नाहिं मारे ॥ < ॥ 
निस्चल राज अमल करे प्रा । 
बाजे नौबत अनहद तरा ॥ १०॥ 
तोन देव अरू केटि अठासी । 
. वे सब तेरी करें खबासी ॥ ११॥ 
गरू सकदेव भेद दिये नीको । 
चरनदास मस्तक किये टीके ॥ १२ ॥ 
रनजीता यह रहती पावे । 
थेथी करनी कथनि बहावे ॥ १३ ॥ 
शब्द ८ ह 
॥ राग करखणा ॥ 
सोह जन सर जो खेत में मड़ि रहै 
भक्ति मेदान में रहै ठाढ़ा । 
सकल लज्जा तजे महा निरभय गजे 


पेजा नीसान जिन आय गाड़ा ॥ ९ ॥ 


+ सामने ही । | एप ८९ का नोट देखिये । 
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. हठ किया । चना भक्त ! लोहे को ज़ंजीर का बस्त्र जिसे * 
*५ देखिये । न्‍ 


भये बह बीर गंभीर जे धीर मति 
सबन के जस कहत ग्रन्थ होह । 
तिन बिषे कछ इंक नाम बरनन करूं 
सुनो हो सन्त दे चित्त सेहे।। २॥ 
पिता सूं रूठि ध्रुव पांच हीं बष को 
टेक गहि भक्ति के पंथ घाये। 
छल भये ना डिगो टेक परी भह 7३ 
जीत मेदान हरि दसे पाये ॥ ३0. ह#* 
हठेव प्रहलाद हरि नाम छांड़ी नहीं 
बाप ने पत्रास दे बहु डिगायो । 4३ 
टेक जब ना टरी राम रच्छा करी का 
दुष्ट कूं मारि के जन जिताये। ॥ ४ ॥ 
कबोर दाद घने पहिर बक्तर' बने 
नामदेव” सारिखे बहत कदे । 
सैन' सदना" बली' भक्त पीपा' बड़ो 
राम की ओर क॑ चले सधघे ॥ ५४ 
मलक' जेदेव” गजगाह कलंगी धरे 
सूर' रेदास' मुख नाहिं मोड़ा । 
ध्यान बंदूक में प्रेम रंजक जमा 
मीर माधव चला कुदाय घोड़ा ॥ ६१४ 
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दास मीरा पिली प्रेम सन्‍्मुख चली 


, छोड़ द्‌ह लाज कुल नाहिं माना । ; 
| और सेवरी मढ़ी तोड़ ऊंची गढ़ी ; 
|] दौर कर माचली प्रेम जाना ॥ ७३॥ 
| श्री सुकदेव रनजीत सावंत किये 
* लड़े कलिजुग बिषे खंभ गाड़े । 

४ बहुत सेना लिये ललक हूहू किये 

ः चरनही दास संग नाहिं छांडे ॥८॥ 

|; शब्द्‌ १० । 
५: ॥ राग सेरठ ॥ । 


» जो नर इक दा भ्प कहावे ॥ ; 
॥ सत्त सिंहासन ऊपर बैठे जत' ही चंबर ठुराबे ॥१॥ । 
(८ कि हा 
॥ दया घमं दोड फौज महा ले भक्ति निसान चलाबै। * 


५ पुत्ल नगारा नौबत बाजे दुरजन सकल हलावे ॥२॥ 
॥ पाप जलाय करे चौगाना हिंसा कुबधि नसावे। 
॥ मोह मुकद्वम काढ़ि मलुक सूं ला बैराग बसावे ॥३॥ ४ 
४ साधन नायब जित पतित भेजे दे दे संजम साथा। ४ 
8 रास दोहाई सिगरे फेरे काइ न उठावे माथा ॥४॥ /£ 
॥ निरभय राज करे निरचल हू गुरु सुकदेव सुनावे । # 
॥ चरनदास निरचे करि जानी बिरला जन कोह पावै॥श। 


"“९६/--क 


६99 नि 
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है  सचल गई । द्त्रधारी। जतो का धरम याने दुद्गियों को | 


4 बस में रखना । 
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शब्द २९ 

॥ राग कानहरा ॥ 
चघनि वे नर हरि दास कहाये । ; 
राम भक्ति दृढ़ही करि पकरी आन घर्म सबही बिसराये। | 
आठ पहर गलतान' भजन में प्रेम मगन हिय में हुलसाये 
आप तर तारें औरन कूं बहुतक पापी पार लगाये ।२ | 
भद्रसनविनऔरनआसाघर्मकामअरुभोच्छनचा है। | 
आदौ सिद्धि फिरें संग लागी नेक न देखें नैन उठाये।३। ( 
* तिन के। ऋखि मुनि जाप करत हैं हरि जन हरि | 
५ दोउ संगहिं गाये । 

| ऊंची पदवी इंदर हूं ते देवन देखि अधिक ललचाये ॥४। 

$ कहें सुकदेव चरनही दासा घनि माता.ऐसे जन जाये 
५ जीवत से।भा जग में पाई तन छूटे हरि माहिं समाये।५। | 
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.ऋशा कक आर काका 





(३४ 2९ 





८ हि 


चेतावनी का अंग 
शब्द ९ 
॥ राग संगल ।। 
महा मठ अज्ञान भक्ति में क्या करा । 
गरु सं बेमुख होय बड़ापन चत घरा॥१। ६ 
मक्ति पंथ की ओर मेंसबे से चला । ५ 
तैसे बते पे जाय जो नट भला कला ॥२॥; 
* सतवाले । रस्सा । 


फ्कफफपतपनफकक पक काका फ फेक क पक कक ए' 
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हट / है 
४, र हर # हर 
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जत सत दढूढ़ के बीजहीं बोवो तासु मंभार।२। ॥ 


ककफफ्फ्क् कफ फ्फ फक फेक फेक कप श फफ फ फ क 9५ 


॥ 
घ्+ ढ़ कप ४४ * पद कक ु ्फ 5 ही 
न १५ के ४), *, 4 ०, ८ 
४ श्रक के १ #% टक रै% 205 24% 2(क $0क के 20950 कक +% ९९ 


गिरा घरनि पर आय भया तन चूर है । ४ 
जो कोड ऐसा होय बड़ा ही कूर है ॥ ३ ॥ ४ 
जैसे दच्छ तें टूटि बिगड़ फल जात है. ।॥ 
ऐसे गुरु तें छूठि कछ न रहात है ॥ ४ ॥॥ 
द्रुमाँ हीं सूं लगि रहा जु फल नीका भया। ह£ 
पका भली ही भांति घनी के कर गया शशा है 
यही समभक गरू संग कबहं नहिं त्यागिये । ६ 
मन में निस्चे लाय सरन हीं लागिये॥६॥ ६४ 
सब तन अंगन माहिं दीनता छाइये ॥। £ 















श्री सकदेव दयाल ने मो सं यों कही । ॥ 
चरनदास सिख जानि के ऐसा हो सहीर ६ 
शब्द २ ः 


॥ राग बिलावल ॥ हे 
करि ले प्रभ्नु स नेहरा मन मालो यार ॥& 
ज्ञान बेडि गहु टेक को दया क्यारी संवार । / 


(5 


“दुष्ट । पेह । 





है. मठ कपट पच्छोन क॑ ता सं मार बिडार ॥ ४४ 
| भक्ति भाव पीधा लगे फले रंग फलवार । 
+ हरि रस माता होय के देखे लाल बहार ॥ ६॥ 


48 सत संगाति फल पाइये मिटे कबंधि बिकार। 
जब सतगरु प्रा मिले चाखे अमृत सार ॥ ७ 0७ 
; समभ्ा वें सकदेव जी चरनदास संभार । 
तेरी काया में खिले सांचो गलजार॥ ८॥ 


5 । राग देव गंधार 
४ मनतवां राम के ब्यौपारोी। 


हु 


(थम 


है हर कि 
बट 5 १5$९% कक 202६5 


* अब के खेप भक्ति को लादी बनिज किये तें भारी ॥१॥ 
4 पांचो चोर सदा मग रोकत इन सं कर छुटकारी। 
॥ सतगरु नायक के संग मिलि चल लूट सके नहिं घारी २ हा 
दो ठग मारणग माहिं मिलेंगे एक कनक इक नारो । 
| सावधान हो पेंच न खैये। रहिये। आप संभारी ॥श॥ # 
| बबूल का पेड़ । | लटेरों की एक जाति।....... 


कक छा + शुध्सन्यानुन्भुन्भुन 4024९%24025085025005%4082706५00 
|| गन हर] का कं | 


अ्कककनक 3 फएा 





है, ९६ वभ 
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4, हरि के नगर में जा पहुंचेगे पेहै। लाभ अपारी। ६; 
३ चघरनदास तो क॑ समभाये हे मन बारम्घारी ॥४॥ /£/ 


अविनरिना- का वितनतीयमानसननली रत, 
सम मीादामाक ० पारमन सामना ही फाकेन-गी मन भकलाभ 3०3०-8० क ० 








शब्द ४ 
॥ राग चनाश्रो।॥। 


अं 
+ अपना हरि बिन ओर न कोइ । 


मात पिता स॒त बंध कटंब सब स्वारथ हीं के होह ॥१॥ #* 
या काया क॑ भोग बहत दे मरदन करि करि धोह । 
से भी छुटत नेक तनिक सं संग न चाली वोह ॥२॥ 
घर को नारि घहुत हीं प्यारी तिन में नाहीं दोहे 
जीवत कहती साथ चलंगी डरपन लागो सेहे ॥३॥ 
जो कहिये यह द्रब्य आपनी जिन उज्जल मति खोइईं । ;ः 
आवत कष्ट रखत रखवारी चलत पग्रान ले जोई ॥४॥ 
4 या जग में कोई हित्‌ न दीखे मैं समा तोई । 
चरनदास सकदेव कहें यें स॒नि लीज नर लोड ॥५॥ ६ 


२ ० 


॥ राग चनाश्रो ॥ 





ढस्ना बायु उठी उर अंतर डोलत द्वारहिं द्वारा ॥२॥ 
बिषे बासना पित कफ लागो इुन्द्रिन के सख सारा । 
सतसंगति रस करुव। लागे करत न अंगीकारा ॥३॥ 


# एक जात दो कालिव । 





है 
है 
ै त्रैगन के त्ै दोष पगो है काम क्रोध ज्वर जारा। 


चेतावनी हल 
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: ३७४७७॥७॥७७॥- ७७५ 
! 


॥ सत पुरुसन को कहा न माने सील छिमा नहिं घारा । 
४ रसना स्थाद तजो नहिं मूरख आपनपौ न संभारा॥४॥ ः 
| चरनदास सुकदेव मिले जब ओषधि ज्ञान बिचारा। 
तन मन के सब रोग मिटायो आवा गवन निवाराए५॥ 
बै; 





शब्द ६, ः 


॥ राग नट व जिलाबल सारंग ।। 
हमारे राम भक्ति घन भारी । 


राज न डांड़े चे।र न चारे लूटि सके नहिं धारी ॥९ 
3३ प्रभु पेसे अर नाम रुपेये मुहर मेहब्बत हरि की । &- 
हीरा ज्ञान जक्ति के मोती कहा कमी है जर की ॥२॥ 

सोना सील भंडार भरे हैं रूपा रूप अपारा। 


ऐसी दौलत सतगरु दीन्ही जा का सकल पसारा ॥श॥ 
 थांटों बहुत घटे नहिं कबहूं दिन दिन डेवढ़ी डेवढ़ी । ; 
* चोखा माल द्रब्य अति नीका बहा लगे न केाड़ी ॥9॥ ६ 
ः साह गरू सकदेव बिराजे चरनदास बन जोटा । हे 
। मिलि मिलि रंक भ्प हाह बेठे कबह न आवे टोट/ए५॥ ह 
ऐ शब्द ७ मै 

॥ राग काफी ॥ हि 
क्या दिखलाबे सान' यह कछ थिर न रहैगा । ः 


*दारा स॒त अरू माल मुल॒क़ का कहा करे अभिमान ४१॥ 









रुपया, सोमा । | ब्योपारो। | दू्रिद्र । शान । 


र्पः ४44 4 कं का बा की का की की का वी की की की की के के की की कक के के हे. 
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१०० चेतावनो 






रावन कंभकरन हरनाकुस राजा कने समान । _ ।; 
4 अरजन नकुल भीम से जोधा माटी हुए निदान ॥२॥ ह 
छिन छिन तेरे तन छीजत है सुन मूरख अज्ञान। | 
* फिर पछताये कहा होयगा जब जम घेरे आन ॥३॥ 
4४ बिनसे जल थल रबि ससि तारे सकल सृस्टि की हानि।* 


* अजहं चेत हेत करू हरि सं ताही को पहिचान ॥४॥ ; 


टौ५टौ5ट5ऑ2 


हे कर 


शब्द ८ 


देखत देखत बंहुतक बिनसे आवत तम्हरी बारि ।४ 
जतन करो कोइ नाना बिघि के बचे नहीं नर नारि१॥ ६ 
बे जेगेस्वर बस करि माते जड़दियाों बज फिवाड़। 
हूँ बेठे ज्यों मरना नाहीं माटी हूँ गये हाड़ ॥२॥ | 
कित गये रावन कुंभकरन से हरनाकुस सिसुपाल । 
संकर दिये अमर बर जिनके से भी खाये काल॥३॥ 
यह तन बरतन काच को रे ठेस लगे खलि जाय। /£# 
; आज मरे के कोटि बसे ले अंत नहीं ठहराय ॥३॥॥ 
बीतत अवधि चलावा आबे छांड़ि जगत की आस। ६ 
गुरु सुकदेव चितावें ते कूं समुझ चरन हीं दास ॥श॥ / 
; नाश होंगे। ...... 


( 
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कि 

“बैंड 

हु 

“४ | 
॥ राग सालशो ॥ 2 

थिर नहिं रहना है आखिर मौत निदान ॥हटेक॥॥£ 
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हैः चेतावनो १०१ ४ 
ः शब्द < ;; 
*ैडु ॥ राग गौरी | (/॥ 
| आबो साथो हिलि मिलि हरि जस गाव । 


< प्रेम भक्ति की रीति समुझ करि हित सं राम रिभ्काव१॥ ह- 
4 गोबिंद के कौतुक गन लीला ता को ध्यान लगाव । & 
+ सेवा सुमिरन बंदन अरचन नौधा सं चित लावं॥२॥/- 
कक अब की ओसर भले बने! है बहरि दांव कब पाव। 
+ भजन प्रताप तरें भव सागर उर आनंद बढ़ावे ॥३॥ 
43 सतसंगति के सावन लेकर ममता मेल बहावे । 
ऋ% मन क्‌ थो निरमल करि उज्जल मगन रूप हो जाब॥४३ 
+ ताल पखावज भांक़र मजीरा मुरली संख बजावें। 
* चरनदास सुकदेव दया सूं आवागवन मिटावें ॥५॥ 
शब्द ९० 

॥ राग आसावरो ॥। 
गरुमुख यह जग भूंठ लखाया । 
५३ साथ संत अरू बेद्‌ कहत हैं और पुरानन गाया ॥१९॥ 
$ मृग ढसना के नीर लोभाना सीपी रूपा जाना । 
$ फटिक सिला पर पीक परी है मूरख लाल लेना २॥ 
सुपने में सब ठाठ ठटो है कुल नाते परिवारा। 


5 दृष्टि खली जब सब हीं नासे रहो नहीं आकारा ॥३॥ 


डध्टीर औ5ट्औप्टपट: 
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हम 





शब्द २९ 


॥ राग सालआओओो॥ 


! 


छिन भंगी छल रूप यह तन ऐसा रे ॥ टेक ॥ | 
7 को मौत लगे। बहु बिथि सूं नाना ऊँग ले बान । ६ 
बिख अरू रोग सस्त्र बहुतक हैं और बिघन बहु हान॥१॥ 
निसचे बिनसे बचे न क्यों हों जतन किये घहु दान ।| 
गृह नच्छत्न अरू देव मनावें साथे प्रान अपान ॥२॥॥६ 
अचरज जीवन मरिबो सांचो यह ओसर फिर नाहिं 
पिछले दिन ठगियन संग खोये रहे से। थोंहीं जाहिं३ 
* जो पल है से। हरि क सुमिरी साथ संगति गुरुसेव।॥| 
चरन दास सुकदेव बतावें परम पुरातन भेव ॥४॥ 4 
शब्द १२ 2 


॥ राग सालश्री ॥ + 
जाने कोइ संत सुजान यह जग सुपना है ॥ टेक ॥ 


सप्न कटंबी आपा माने सप्र बेरागी लय । 


ऊअ कह 2 


सुपने लेना सुपने देना सुपने निर्भेय भय ॥ १॥ 
सपने राजा राज करत है सुपने जोगी जोग । 


सुपने दुखिया दुख बहु पाव सुपने भोगी भोग ॥२॥ ह* 
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५३ चेतावनी १०३ 
५ सुपने सूरा रन में जूफे सपने दाता दान । 
| सुपने पिय संग पावक जरिया सुप्त मान अपमान।३ [ 
॥ सुपने ज्ञानी गुरुगम जागै अपना रूप निहारि।[: 
५ अज्ञानी सेावत सुपने में डसे अविद्या नारि ॥ ४॥( 
२ चरन दास सुकदेव चिताव सपना से सब _फूठ । +. 
५ अचरज समझ अगाघ पुरानो मौन गही यहि मूठ ५४ 
| शब्द १३ 
) शाग बरया ॥॥ 

या तन के कह गबे करत है 

ओला ज्यों गलि जाबे रे ॥ टेक 0 


जेसे बरतन बनो कांच को 


हूँ के 
ः ठपक लगे बिनसावें रे। 
है भूंठ कपट अरू छलबल करि के 


खोटे कमे कमाबे रे ॥ १ ॥ 
बाजीगर के बांदर सा ज्यों 


नाचत नाहिं लजावबे रे । 
जब लो तेरी देह पराक्रम 


क्क्ककम्कापन्ककक कक कक कक 


04 







हा 





तब लॉ सबन साहाजे रे॥२॥ ४ 
माय कहे मेरा पूत सपूता 4 
तै 6० 

नारी हुकुम चलाबे रे. हे 

_ # ठेस । | टूट जाता है | है 











चेतावनो 


पल पल पल पल पलडे काया 


छिन छिन माहिं घटाबे रे ॥ ३ ॥ 


बालक तरून होय फिर बढ़ा 
जरा मरन पनि आये रे । 
तेल फलेल सगंध उबटनो 
अंबर अतर लगाते रे ॥ ४७ 
नाना बिधि सं पिन्ड संवारे 
जरि बरि घरि समावे रे । 
केटि जतन सं बचे न क्योंहीं 
देबी देव मनाव रे ॥ ४ ॥ 
जिनक॑ त्‌ अपनो करि जाने 
दुख में पास न आवे रे । 
कोई मिड़के कोह अनखावे 
केाई नाक चढ़ाते रे ॥ ६ ॥ 
ह गति देखे कटेब अपने को 
इन में मत उरभ्कावे रे। 
अब हों जम सं पाला परि है 
केाई नाहिं छुड़ावे रे ॥ ७ 0 
आऔसर खोवबे पर के काजे 
अपनो मूल गंवाब रे । 
बिन हरि नाम नहों छटकारो 
बेद परान घखतावे रे ॥ ८४ 


क्रोच करे । 
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चेतावनी 


अनन्त -नवीक-ाथ ५कमहि जन. 


चेतन रूप बसे घट अंतर 
भें सूल बिसरावे रे । 
जो टक ढंढ़ खोज करि देखे 
से। आपहिं में पावे रे ॥ € 0७ 
जो चाहे चोरासी छूटे 
आवबा गवन नसावे रे । 
चरन दास सकदेव कहत हैं 
सतसंगति मन लाबे रे ॥ १०१ 
शब्द १४ 
॥ राग बरयखा ॥ 
तन का तनिक भरोसा नाहों 
काहे करत गमाना रे । 
ठोकर लगे नेकह चलते 
करि हैं प्रान पयाना रे॥ १॥ 
एड अकड़ सब छोड़ बावरे 
तेज तमक हइतराना रे । 
रंचक जीवन जगत अचंभो 


छिन माहीं मर जाना र२े॥२॥४ 


में में में में क्यों करता है 
माया माहि लेभमाना रे । 

बहु परिवार देखि के फूलो 
मूरख मूठ अयाना रे ॥ ३ ॥ 
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टेढ़ो चले मिरोरत्त मूल 


* हैसियत । | रास्ता । | तोर । * जहदी । 
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बिषय बास लिपटाना रे । 
आपन क्‌ ऊंचो करि जाने 

माता मद अभिमाना रे।॥ ४ 0४ 
पीर फकीर औलिया जोगी 

रहें न राजा राना रे । 
धघरनि अकास सूर ससि नार्से । 

तेरो क्‍या उनमाना रे॥४५॥४ 
ठाढ़ा घात करे सिर पे जम 

ताने तीर कमाना रे । 
पलक पैंडा पे तकि तकि मारे 

काल अचानक वाना' रे ॥ ६४७ 
स्वांस निकसि चढ़ि आंखि जाहिं जब 

काया जरे निदाना रे । 

तोकं बांधि नरक ले जे हैं 

करि हैं अगिन तपाना रे" त ॥ 
अजहूं चेत सीख ले गुरू की 

करि ले गौर ठिकाना रे । 
अमर नगर पहिचान सिदासी 

तब नहिं आवन जाना रे ॥ ८५॥ 





हरि की भक्ति साथ की संगति 
यह मांत बेद पराना रे। 

सघरनदास सुकदेव कहत हैं 
परम पुरातन ज्ञाना रे ॥<७ 


शब्द २४ 
॥ राग सेारठ।॥ 
दम का नहीं भरोसा रे 
करिले चलने का सामान । 
तन पिंजरे सं निकस जायगो 
पल में पंछी प्रान ॥ १ ॥ 
चलते फिरते सेावत जागस 
करत खान अरू पान । 
छिन छिन छिन छिन आयु घटत है 
होत देह को हाल ॥ २॥ 
माल मुलक ओऔ सख सम्पति में 
क्यों हुवा गलनान । 
देखत देखत बिनसि जायगो 
मत करू मान गमान ॥ 
कोइ रहन न पावे जग में 
यह त्‌ निस्‍चे जान । 
अजहूं समुझिि छांडु कुठिलाईं 
मूरख नर अज्ञान ॥ ४ ॥ 
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अप्राचोम, पुरामा। 
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वि दिन धंधे में रैन नींद में ऐसे आय गंवाई ॥५॥ £ 
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टेरि चिताव ज्ञान बताब 
गीता बेद पुरान। 
घरनदास सुकदेव कहत हैं 
राम नाम उरआन॥ ४५ ॥ 
शब्द ९६ 
॥ राग काफो ॥ 
बह बेालता कित गया नगरिया तज़िके। 
दस दरवाजे ज्यें के त्यों ही कौन राह गया भजि के १ 
सूना देस गांव भया सूना सूने घर के बासी । 
रूप रंग कछ आऔरे हआ देही भ्टे उदासी ॥२॥६ 
साजन थे से ठुरजन हुए सन के! बांघि निकारा। ॥» 
चिता संवारि लिया करि ता में ऊपर घरा अँगारा।३। 
ठह गया महल चहल थी जा में मिलगयामाटी माहों। 
पत्र कालित्तर भाई बंध सब हीं खाक जलाहों ॥४॥ #- 
देखत हों का नाता जग में मए संग नहें कोई । 
चरनदास सुकदेव कहत हैं हरि बिन मुक्तिन हे।हं।४। 
पब्द १७ -ब 
0 राग काफो ॥ ६ 
समफे रे भाई लोगो समफेा रे । 
अरे हां नहें रहना, करना ऊंत पयाना ४टेऋ॥। 
सोह कर्टंब के औसर खे'ये।, हरि की सुधि बिसराह। ॥ 
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आठ पहर की साठौ घरियां से ते बिरथा खोड़े। 
छिन हक हरि के नाम न लीन्हे। कुसल कहां ते हाई ।२। 
बालक था जब खेलत डोला तरुन भया मद माता 
छठ्ु भये चिंता अति उपजी दुख में कछुन सुहाता ४३ 
भूला कहा चेत नर म्रख काल खड़ी सर साथे। 
बिष के तीर खैंचि के मारे आय अचानक बांधे ॥४॥ 
भूंठे जग से नेह छोड़ करि सांचो नाम उचारेा। 
घरनदास सुकदेव कहत हैं अपनो भले बिचारेा ॥४॥ 

शब्द (८ 

॥ राग काफो 0 ़ 
छले सथ्य कनक कामिनि रूप । 
सुर असुर अरू जच्छ गंधबे, इन्द्र आदिक भूप।१। 
सावितन्नी बस किये ब्रह्मा, पारबती त्रिपरारि' । 
करन लीला संग लछमी, हरि लिये ओतार ॥२॥ ६ 
रावन से अति बली मारे, मौत जिन बस कीन । | 
पस नरन को के चलाबे, ये तो अति आधीन ॥३॥ || 
रूप रस में दे घत्रा, मोह फांसी डार । रा. 
तपकी पंंजी छीनि के किये। रूँगि रिषि कं ख्वार'8। /- 

; 
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* साया ठगनी ठगे सबहीं , बचे गुरु सुकदेव । 
 रनजीता केाइ ऊबरेा , निजदास चरनन सेव ।५। 


। ४ + बाग । | निशाना सके | [सहादेव । ख़िराब । है 
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शब्द १८ ; 
॥ राग बिह्ाग ४ 3 
रे नर हरि प्रताप ना जाना ४ 
तुब कारनसबकुछनितकोीन्हासेकरतान पिछाना।१। 
जेहिं प्रताप तेरि सन्दर काया हाथ पांव मख नासा । 
नैन दिये जा से सबसूफै होय रहा पर कासा ॥२॥ 
जेहिं प्रताप नाना विधि भोजन बस्तर फ्र्षन घारे। 
बाका नाहिं निहोरा' माने ताको नाहिं संभारे ४३॥ 
जेहिं प्रताप तू भ्ूप भये है भोग करे मन माने। 
सुख ले वा को भूलि गये। है करि करि बहु अभिमानै।९ 
अधिकी प्यार करे माता सं पल पल में सचि लेबे । 
तूती पीठि दिये ही नितहीं सुमिरन सुरति न देवे ५४॥ 
करत्यथनी' भी ननहरामी' न्याय इंसाफ न तेरे । 
चरन दास सुकदेव कहत हैं अजहूं चेतु सबेरे ॥६॥ 
शब्द २० ' 
॥ राग आसावरो ॥ 
साथो भ्रक्ति नफा करि लोजे 
दिन दिन काया छोजे ॥ टेक ॥ 
मकर' तजे तो मक्का मन में 
कपट तजे तो कासी । 
स्रोर तीथे सबहीं जग न्‍हाया 
नाहिं छुटी जम फांसी ॥१७ 
# साक । | इहसास | नाशहक्रा । (नमक ह एस । | कपट । |; 
गृमसलसानों का सीथ ।  चट, अन्तर । 
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माल तले तिरबेनी राजे 
बिरले जन कोइ नहाते । 
सगरा होय से। नित उठि परसे 
निगरा जान न पावे ॥ २॥ 
काया मंदिर में हरि कहिये 
बेद परान बतावे । 
इत उत भूले लोग फिरत हैं 
घोखे क॑ सिर नावे ॥ ३ ॥ 
जंतर टोना मड़ [हलावन 
ता क॑ सांच न मानो । 
तजि के सार असार गद्यो है 
ता पर भयो सयानो ॥ 9 ॥ 
घरनदास सकदेव कहत हैं 
निज करे मल गहीजे । 
पार ब्रह्म जिन सृष्टि उपाई 
ताहि ओआरि चित दीज ॥ ४४७ 
शब्द २१ 
;ऑ ॥ राग बिलावबल ॥ 
3 अजब फकीरी साहबी भागन सूं पेये । 
॥ प्रेम लगा जगदीस का कछु और न चहिये ॥१॥ (६ 
४ राव रंक कूं. सम गिनें कुछ आसा नाहीं । 
$$ आठ पहर सिमिटे रहें अपने ही माहीं ॥ २ ॥ 
" ... * सेशानी के नोचे। | गुरमख । + पैदा की । 
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4 बेर प्रीत उनके नहीं नहिं बाद बियादा । 

+ रुठे से जग में रहें सनें अनहद नादा ॥ ३४ 

+ जो बोलें तो हरि कथा नहिं मौन राखें। 

+$ मिथ्या करुवा दुरबचन कबहूं नहिं भाखे ॥ ४ 0 
+ जीव दया अरू सीलता नख सिख सं धारे । 
+ पांचौ दूतन बसि करे मन सं नहिं हारे ॥ ४॥ 
+दुख सुख दोनों के परे आनंद द्रसावे । 

+ जहां जाय अस्थल करें माया पवन न जावे ॥७॥ 
$ हरि जन हरि के लाड़िले काइ लहै न भेवा । 

+) सकदेव कही चरनदास सूं कर तिन की सेवा ॥ ८। 


शब्द २२ 
॥ राग खिलावल ॥ 

ऐसा ही दुरबेस है| जग को बिसरावे । 

ईमान सबूरी सांच सं सोह बखशा जावे ॥ १७ 
जर' जुन' और जमीन कं दिल में नहिं लावे । 
फ्क्र फ्कीरी के बुरा वह जिक्र छुटावे) ॥ २४ 
फे फार्क| का गुन यही राजिक" करे यादा । 

4 काफ किनाअत सुख घना आनंद अगाधा ॥ ३ ॥( 
| रे रियाजत बलवान है हरि कू अपनावे । 

4 आखिर को दीदार हीं निसचे करि पावे ॥ 9 ॥ | 
; * आुध । | रुपया। * .. * चुप । रुपया। औरत ।* अभ्यास के लिये चिंता बह बहा ४ 
॥ विचन है जिस से सुमिरन नहीं बन पड़ता। | उुपास।" अन्‍्नदाता । है 
५ “संतोष । सजन , बंदगी । हे 
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हजज के धारे रहे रहै सब्र रूं नीचा । 
# सुकदेव कही चरनदास सं पावे पद्‌ ऊंचा ॥५॥ 
पढ्द ररे 


५ ॥ राग केदारा ॥ 
४ सौ मेरो कहे मान रे भाई । 
ज्ञान गुरु के राखि हिय में बंध कटि जाई ॥१॥ 
बालपन ते खेलि खोयेगह तरुनाहे । 
चेत अजहूं भली बरा है जरा हूं आई ॥ २॥ 
जिन के कारन बिमख हरि ते फिरत भठकाई । 
कुटुंब सब हों सुख के लोभी तेरे दुखदाई ।। 
साथ पदवी घारना घर छाड कटिलाहे । 
बासना तजि भाग जग की होय मक्ताहई ॥ 9 0 
बहरि जानी नाहि आबे परम पद पाई । 
| यरनदास सुकदेव के घर अनंद अधिकाईं ॥ ४ 0७ 
शब्द २७ 
॥ रेख़ता ॥ 
दे दिन का जग में जीवना ऋरता है क्‍्यें गमान 
ऐ बेसहूर गीदी टुक राम के पिछान ॥ १॥ 
दावा खुदी का दूर कर अपने त॒ दिल सेती । 
चलता है अकड़ अकड़ के ज्वानी का जोस' आन २॥ 
॥ मुरासिद का ज्ञान समक के हुसियार है| सिताब ४ 
गफलत के छोड़ सुहबत साथों की खूब जान ॥३॥ ॥ 
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११ 
दौलत का जौक ऐसे ज्यों आबा का हवाब' 
जाता रहेगा छिन में पछतायगा निदान ॥ ४ ॥ 
दिन रात खोबता है दुनिया के कारबार । 
हक पल भि याद सांह की करता नहीं अजान ॥४॥ 
कदेव गरू ज्ञान चरनदास के कहें । ५4 
भज राम नाम सांचा पद मक्ति का निधान ॥६॥ 
शब्द २४ 
॥ स्खता राग भय्यार ॥ । 
< तज के जगत की रीत को कर आपनी तदबीर। £ 
* हुस जग भरोसे ख़ार हे! गये साह और अमीर।॥ # 
सुन यार मन यार मन ॥ १४७ | 
4 इक दम करारी है नहीं छिन छिन में फेरे रंग । 
कथहूं तो हैरां सुख घना चल बिचल बेढंग ॥ 
सुन यार मन यार मन ॥ २॥। ; 
# हशमत व शोकत' थिर नहीं मत देख है! मगरूर । ॥ 
ठहराव ता कं है नहीं भग्गल बड़ाई घर । 
है सुन यार मन यार मन ॥ ३ 0४ हे 
हि जाहिं स्वांसा सब चले ज्यों आब दर गिरबाल । ट 
6 याद साहब को करे सुमिर हरि हर हाल ॥ ४ 
४ सुन यार मन यार मन ॥ ४ ॥ 


चाह, लालसा। | प.नो । * बुल्ला । * ऐश्वये और दबदबा । ६ 
ट हा | जैसे चलनो में पानो महीं ठहरता । । 
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बट 
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$ सुकदेब सतगुरु ने मु कायम बताया राम । 
5 चरनहिं दासा चित घरोी जपी आदी जाम । 
सुन यार सन यार मन ॥ ४७ 
शब्द २६ 

॥ राग बिलायल ॥ 
$भक्ति गरीबी लीजिये तजिये अभिमाना । 
* दो दिन जग में जीवना आखिर मरि जाना 0१॥ 
4 पाप पुत्ल लेखा लिखे जम बैठे थाना । 
+ कहा हिसाब तुम देहगे जब जाहि दिवाना ॥२॥ 
# मात पिता कोइ हां नहीं सब हीं बेगाना । 
द्रब्य जहां पहुंचे नहीं नहिं मीत पिछाना ॥ ३ ४ 
एक से एकहिं होयगो हां सांच तुलाना । 
+काह को चाले नहीं छने दूध अरू पाना ॥ ४ ॥ 
साहब की कर बंदगी दे भूखे दाना । 
* समुझावे सुकदेव जी चरनदास अयाना ७ ४॥ 


३ शब्द २० 
| ॥ राग काफी ॥ 
5 घरी दे में मेला बिछुरै साथेा 
देखि तमासा चलना। 
जे! हां आकर हुए इकट्ठे 
तिन सूं बहुरि न मिलना ॥ १ ॥ 
.. * कथहरी । | पानी । 
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८ जैसे नाव नदी के ऊपर 
बाट बटाऊ आयें । 3 
मिल मिल जुदे होयं पल माहीं है 





आप आप के जायें ॥२॥ हे 

ः या बारी बिच फूल घनेरे ! 
रंग सुगन्ध सहायें । ; 
लगें खिलें फेरि कम्हिलाबैं ; 

फरे टूटि बिनसानें ॥ ३४ ! 


दारा सुत सम्पति को सुख ! 
ज्यों। मोती ओस बिलायबें । ' 
हांहं मिलें और हां नासें ! 
ताके क्‍यों पछिताजं ॥ ४ 0 ै 
दे कुछ ले कुछ करिले करनी ; 
रहनी गहनो भारी । ; 
हरि सं नेह लगाव आपनो ; 
से तेरो हितकारी ॥ ४ 0 
सत संगति को लाभ बड़ो है 
साथ भक्त सम॒फ्ता् । 
चघरनदास हो राम सुमिर ले 
गुरु सुकदेव बतावबें ॥ ६॥ ! 
शवद्‌ रद ! 
॥ राग भैरे। ॥ है 
| चेती रे नर करो बिचार । ; 
छल रुपी है यह संसार ॥ १ ४ ; 














चेता 

सुपना मात पिता सुत बंध । 

सुपना है सबहीं संबंधू ॥ २४ 
देखे कहे सुने से! सुपना 

या जग में नाहीं केह अपना ॥ ३७ 
सुपना घरती और अकासा । 

सुपना चंद सूर परकासा ॥ ४ ४ 
सुपना जल थल पावक पौन।। 

सुपना जोग भोग अरूु मौन ॥ ४४ 
सुपना माया के ब्यीहार। 

सुपना कुल नाता परिवार ॥ ६॥ 
सुपना देस नाम अरू भेस । 

सुपना उतृपति परलय सेस ॥ ७ 0 
सुपना राजा राना राव । 

सुपने बानिक बन्यो बनाव॥ ८ ॥ 
सुपने लरै मरै अरू भागे। 

सुपने सेव सुपने जागे ॥९॥ 
सुप्ता है यह सबहीं ठाठ । 

उठी पैंठ जब मुंद गह हाट ॥१० 
जी कछु है से! सबहीं सुपना । 

सांचा हरि हरि हरि हरि जपना ॥११॥ 
क्यों भुला मूरख मरुतान । 

अजहूं समुक्कति लेहि गुरु ज्ञान ॥१२॥ 
गकलत छांड़ि भजी हरि नाम । 


हे " 
4 हर. 
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थे 
5 ज्यां सोवत सुपनो द्रसाय । ; 
ह आंखि खले जबहीं मिटि जाय ॥ १४ 0७ ; 
ऐसे ही सब सपना जान । : 
अचल अखन्ड रहे भगवान ॥ १५॥ 
सब ठां ब्रह्म रह्यो भर पूर । 
ना अति निकट नहीं बहु दूर ॥ १६ ४ 
जो कोइ खोजे सेइ पावे । 
तत दरसी यह भेद्‌ बतावे ॥ १७ ॥ 
गरू सकदेव पकारे चताव । 
मंठ सांच को न्‍्याव चुकाव ॥ १८४ 
चरनदास सब सपना जान । 
सदा एक रस ब्रह्म पिछान ॥ १८ ॥ 
शब्द २८ 
॥ राग सेरठ ॥ 
मो क॑ भय अति वाही दिन के | । 
$ जब यह पंछी माया लोभी त्यागै पिंजरा तन के ॥१५ है. 
$ सुत दारा के मोह फंसे है लोभ लगे है घन के || 
$ काम क्रोध के कांपा खाये। भयो अधीन सबन के।२॥ 
५ पांच पहर धंधे में खोया नाम न लेत भजन के ।॥ 
# तीन पहर नारी संग मातो मानत सुख इन्द्रिन के ॥३॥ है 
$ आपन को ऊंचो करि जाने करि अभिमान बरन के । ६ 
| सतसंगति के निकट न आबे जो है ढाठ तरन के ॥४॥ ' 
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॥ जम किंकर जथ आनि गहैंगे तब ना घधीर घरन के। रू 
॥ गुरु सुकदेव सहाय करेंगे आसरो दास चरन के ॥५॥ 

। शब्द ३० फ 
' ॥ राग हेलो ॥ दे 
५ यह नहिं अपनी देस हेली हां नहिं मन के दीजये । £ 
॥ अपने घर के चालिये करि जोगिन के भेस ॥टेक॥ ; 
3 कानन मद्रा जोग की हेली ज्ञान जटा सिर धारि। “ 
५ चोला भक्ति साहावनो धीरज आसन मारि ॥ ९ ॥ 

॥ सेली सत बेराग की हेली सील भभूति रमाय । 
$जत की सोंगी कोजिये बारम्बार बजाय ॥२॥ 

$ कम जलाय घ॒ुनी करो हेली फ्रूमी दसवें द्वार। 

५ अमल सुधा रस पीजिये बाढ़े रंग अपार ॥ ३॥ 

४ हुस बाने पिय का मिलो हेली सदा सुहागिन होय। 
$ गरु सुकदेव बतावहें चरनदास बनु सोय ॥ ४ ॥ 


शब्द ३९ 4 
॥ राग काफी ॥ 5; 
गमराही छोड़ दिवाने म्रख बावरे। ; 


अति दुरलभ नर देह भया 

गरू देव सरन त आव रे ॥ १॥ 

की 
जग जीवन है निस के सुपनो 

अपनो हां कोन बताव रे। ् 
तोहिं पांच पशच्चीस ने घेरि लिये ॥ 
लख चोरासी भरमाव रे ॥ २७ 3 

. & हे आलो, हे सखी । ; 


422 //4+44००२९५५०+००+००००० 
१२७ चेतावनी ही 
छीति गई से! बीति गई * 


अजहूं मन कं समुकाव रे । ] 
मेह लोभ सूं भागि के त्याग बिषय 
काम क्रोच कूं घोय बहाव रे ॥ ॥ 
गुरु सुकदेव कहें सबहों तजि ४ 
मन मोहन सूं मन लाव रे । ; 
चरनदास पुकारि चिताय दियी 
मत चूके ऐसे दांव रे ॥४ ७ 
४ शब्द देर 
रे ॥ राग सोरठ ॥ 
॥$ भाई रे अवधि बीती जात । 
अंजली जल घटत जेसे, तारे ज्यों परभाता ४१ ॥४६ 
$ सवांस पंजी गांठि तेरे, सो घटत दिन रात | ॥ 
साथ संगत पेंठ लागी, ले लगै सेह हाथ ॥२॥ ॥| 
4 अड़ो सीदा हरि संभारी, सुमिर लीजे प्रात। । 
काम क्रोच दलाल हैं, मतबर्िजकर इन साथ ॥१॥ 
लोभ मोह बजाज ठगियाः लगे हैं तेरि चात । 
५ शब्द गरु काराखिहिरदय, ते दगा नहिं खात ॥५॥ 


ब 
/+ 


+आपनोी चतुराह बुचि पर, मत फिरे इतरात । ॥ 
॥ घरनदास सुकदेव चरनन, परस तजि कुल जात ॥शा। 
* मर | झुह।............ $ 





( * ) 


पाठक महाशयों की सेवा में प्र्थेना है कि इस सीरीज़ की पुस्तकों 
के जो दोष उन की दुष्टि में श्रावें उन्हें इसके कृपा करके लिख भेजें 
जिस में वह दूसरे दापे में दूर कर दिये जावे और जे दुलेभ ग्रंथ 
संतामी के सन को सिलें उन्‍हें भेज कर इस परोपकार के काम में 
सहायता करें । 


यद्यपि ऊपर लिखे हुए कारनों से इन पुस्तकों के छापने में बहुत 
5यय होता है तो भी सब्र साधारण के उपकार हेतु दाम आधथ आना 
फी आठ पृष्ठ से अधिक्ष किसो का नहीं रक्खा गया है और जो लोग 
सब्तक्रे॒जर अधथोत सोशीज़ के पक्के गाहक होकर २) (दो रुपये) बाधिक 
मूल्य पेशगी भेज देंगे उस को डाक सहसूल और सनोआडेर कमिशन भी 
हर पुस्तक पर न देना पड़ेगा और जो पुस्तकें अब तक रूप गई हैं 
ओर जिन के नाम आगे लिखें हैं सल एक साथ लेने से दाम सें एक 
रुपये को कमी करदी जापगी और डाक सहसूल भी न लिया जायगा । 


अब चरन दास जी की बानी का दूसरा भाग हाथ में जिया गया है। 


समनेजर, 
बेलवेडियर छापाखाना, 
इलाहाबाद । 


अगरल सस १५३८ 


फ़िहरिसत पुस्तकों की जे। छप गई हैं 


तलसीदास साहब ( हाथरस के प्रसिद्ठु संत ) 
की शब्दावली, ४२० एछ रायल अठपेजी २३) 
कश्मीर साहब के चुने हुए भजन, मय उनके जीवन 
चरित्र के पहिला भाग! १९२० एज अठपेजी . .. । 8) 
कबीर साहब को बानी का दूसरा भाग १६९ एछ 
रायल अठपेजी . -... का हे  ॥#) 
पलटू साहब को बानी, १२८ एड रायल अठपेजी ॥) 
चरनदास जी की बानी पहिला भाग ९१६ एज 
अगटपेजीो न कल | | ॥) ! 
सहजोबाई की बानो ६० एछए अठपेजी ..॥) 
दरिया साहब की शब्दावली ६८ एष्ट सोलह पेजी ... ॥) 
कबीर साहब की अखरावती २३ एए सेलह पेजी हर 
अहिल्याबाई का जीवन चरित्र भी अंगरेजी पद्म... 
में छपा है ( यह रमनीय पुस्तक एक मेम ने 
लिखी है संत बानी सीरीज की नहीं है) ... “) 
मूल्य में. डाक महसूल व वाल्यू पेअबल कमिशन 
शामिल नहीं है। 
जो लोग दस जिल्द किसी एक पुस्तक की एक साथ 
मंगावेगे उन से डाक महसूल व वाल्यू पेअबल कमिशन 
न लिया जायगा । 








सनेजर, बेलवेडियर प्रेस, 


अगरुत सन १८:५८ डु० 
बछाहा बाद । 
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तन्न के ग्रंथ के अति मनोहर और हृदय बषेघक भजन, द 
चौपांडे, दोहे आदिक, कई प्राच्चीन हस्त 
लिखित पुस्तकों से चुन कर मुख्य २ 
अंगों और रागों के अनुसार 
यथाक्रम रक्‍्खे गये हैं 


अर 
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संत बानी मी गेज़ ( पुस्तक माला ) के छपने को सूचना पहिले दी जा 
चुवी है और यह जताया गया है कि इसका अभिप्राय जक्त प्रसिद्दु 
महात्माओं को बानी वा उपदेश को जिन का लोप होता जाता है 
बच्चा लेने का है! अशच्च तक जितनी बानियां हमने छापो हैं उन से से 
किष तो पहिले रूपी ही नहीं थीं श्र काईे २ जो छपो थीं ता ऐसे 
छिनत ।वन्‍न, बेजोड ओर शशुद्ग रुप में कि उस मे पू ।॥ लाभ नहीं लठ 
मकला था । 

हमले देश देशान्तर मे बढ़े परिश्रम खीर व्यण भे ऐेऐे हम्द विखिल 
दतप ग्रथ था फकर शब्द उहा हर पिलछने पाए बश्य के उद्योग से 
हो सतत खपत |पउ नकल कराके संगवारों झर यह रऋूरवाई बराबर 
ज्ञात जे । जहां ताप बन पड़ता हें भय भाव, पथ के उपक्ना क पद 
चुसकर और शा सजपिशें का मकाबला करके ठीक गति से शो 
+र संग्रह कप सप्ते हैं, ऐसा नहीं होता कि प्पोरों के कृपे हुए 
ग्रथों मी भाति बेस्सफ और जांचे छाप दिये जाय॑ | शब्दों के चुनने मे 
ग्रछु भे। ध्यान क्या जाता है कि बह सब साचत्ण को समझ थोग्य 
और ० मने'छ्र और हृदय बेघक हों जिनमे शांस हटाने का जी न 
बचाए और अंतःकरल शदु ही । 

दो बरस से यह पुस्तक माल। रूप रही हे आर जो जो कसरें जान 
४... हैं वह आगे के लिये दूर की जाती हैं। कठिन और अनूठे 
गढदा के खथ %-र संकेत नो।ट में दे दिये जाते हैं। जिन महात्मा को बानी 
है तन का जावनचरित्र भो राथ हो द्वापा जाता है। परंतु इस सब 
क्तन पर भा यह नहों कहा जा सकता कि हमारी पुस्पकके निर्दोष हैं 
अथाोत उन में अशुद्दता आर क्षेपक नाम मात्र नहीं हैं । 


को 
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॥ शब्दों की सूची ॥ 
शब्द का 


अचरज अलख अपार ग हर कि 
अब घर पाया हो मि 

अब त सुमिरन कर मन मेरे 

अश्च ऐसी मदिरा पोजे 

अब सहसदल रा 

अब में सतगुरु सरने आयो 

अब हम ज्ञान गरू से पाया 

अरे नर जन्म यदारथ खोया रे 

अरे नर हरि का हित 

मरे सन करे। ऐसा जाप 


झा 


अादि हुं आनंद 
अरति रसमता रास की कोजे 


शञ 


इम नेनन निराकार लहां 


ऐसी जोग जक्ति 
ऐसा देस दिवाना रे 
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हर ( ४ ) 
है! शब्द पृष्ठ ९ 
५ न ॥ 
प४ई जग के आवन जान मा की .» ८६ 9४ 
० जग में दो तारन कूं नीका हो हे १४६ 2५ 
है; जब गुरु शब्द नगारे बाजें शा रा ... १२३ ५ 
पहँ जब सं सन चंचल घर आया डर न “« ९३१८ 
# जब से अनहद घोर सुनी कर हि .  शैश८ न 
(६ जिन्हें हरि भक्ति पियारी हो श कि .... ९३३ || 
है! जो जन अनहृद ध्यान घरे हि हा . रस 2 
३ जो नर हरि घन हर ह ... ९६४ ह## 
8 कूलत काइ केाइ संत श ४३8 .» ९६६ २ 
० भफूलत गुरुमुख संत का हा “* र४४ $# 
५ भफूलत हरि जन संत क हर ..... १३५ ४ 
हि 
४ हि ; 
#' टुक निगन छेला सं कर रे .... १३१9 ५ 
| टुक रंग सहल में आव गा के .... १३९ 
त्‌ हर 
ै ! 
ह रसे मेरे मेन हेली के .. १५० 
सुन हे लंगर ओरो हा न > रै३८ ॥५. 
ै री छिन दिन दोजत आय गा गे .... १८० हर 
द्‌ *+ 
. लिया सगन भ्ये घन चाम हा १९८ ४ 
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न _ ( ६ 9) ४; 
| शढद ५ 
तल ः 
; निरंतर अटल समाधि है 
५ प 4 
6 पर आसा है दुखदाई हे न हे हर 
४ परम सखी सेरू साथ का ही -. ९६५ 6 
$ प्रेस नगर के साहि कि हा .. १५४ ६ 
४ परसिया देस रे कि कर के . १२४ 5 
+ पांचन सेाहि लिये बिलमा ५३४ का »» ९९० ; 
| पांच सखो ले लार का हि . ९8३ £$ 
6 2 
ह है ॥। 
न्‍ फिर फिर सूरख जल्स गंवायो की | ... ९८४ 
५३ द्य ; 
| ऋहय दुरियाव नहिं वार पारा 3; हर ९३० ; 
क्‍ बिया मेररो जानत हो का ह “». रहैह८ 5 
है ० । 
९ भद हू प्रेस में चूर है। न ही १६४ ; 
भाई रे समक जग व्याहार ना हे .... १७४ 2; 
पट भागे साथिन हे हा से .. रैह८ 
मम 
माला फेरे कहा भय कल हल “१७१९ 
४ मेरे सतगुर खेलत कम है “» ९११ ६ 
पैड से बिरहिन को बाल डेली क कस .. २४५० 
/ मंगल आरत कोजै प्रात ली हि .. ९६९ ६ 
मंदिर क्‍्यें त्यागे रप्र 
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' ( 9 ) 

ः शब्द एष्ठ ५ 

हे य 

भैई 

5 मे सब निज स्वारथ के गरज़ो पी बे .... ९१४ 

5 या कहें हरि जू दया निधान न श «९६२ 
० । ; 

3 वह अच्छर का े हक ह् ..... १२७ ३ 

मै; यह घर कैसा होय हेलो गा हर .. १३८ हर 

4 बह पुरुषोत्तम मेरा यार कर १६२ 44 

3 वह बसंत रे वह बसंत न हा .. १५२ ; 
सर 

4, सखि सजनी हे” ..... .»...... ९४६ * 

है सखी री तत मत ... हि ।. हर 

«4 सखो रो हिलि सिलि ०... ... ९४० ६» 

रे सतगुर अच्छर माहिं पढ़ाये। झ,.. #..... ... १४८ 5 

*ै$ सब जग पांच तत्व हा म ... ९२२ है» 

है. सब रस भूल मर हा .» १३४ ही 

ग३ै समझ रस काइक पाये हो .. १५७ (४ 

है" समकि संभारो रास जी मा मा .». ९99 

ग$ सहज गति ज्ञान समाधि शक हे .».. ९२९ 

है साथो अजब नगर हर ् «१३७ 

48 सांचा सुमिरन कोजिये .».. ... १६१ 

है साथो निंदक मित्र हमारा रे  *. .... १५२ 

है साथो भादे यह जग ... मा क +. ४३ 8. 

है साथो राम भजे ते सुखिया हि हा .». ११५ 2 

4, साथो समुझौ अलख जी | 
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साथेा होनहार को आत 
सुथा रस कैसे पैये हो 
सुन सुरत रंगोली हो 
से! गुरु जिन वह चर 
से! लखि हम निगन 


हम ते! आतंस पूजा चारो 
हमारे गुरु सारग 

हरि पाये फल देख 

हरि पीव कूं पाइया 

हरि बिन कौन 

हिल सिल होरो खेलि 

है मन आतम पूजा कोने 
हो अवगति जो जाने 
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का आप 
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+ हे 
ये नदासर्ज ८ 6 &. ० 
£ चरनदासजा को बाना : 

न 
है दूसरा साग ' 
हि भ्ि 
+ : 

दशक 

+ भेद वानी : 
के हे 
*[ हा | 
है शब्द ( 
ह% ॥ लेस्ती राग चघन्तात्रो ॥ /- 
है *॥ ६२ दल! थ। ब्त शत म्यी एप 8] हट, टेस्पे जञाश : ] 


४ भाजरे त्म जप तप करि देखी भाजे तीर >डाय ॥१४६ 
४४3 पांच सखा पन्नीस सहलेी आते चातर जाधकाय। 


5. _ न मि डे ५९. 
5 मोहिं अयानी जा नि के शेश साकम लिये लकाय धर 
48 ओेद पराल सच्चे जा ढंढे खति हस्मति सब्र चाय । ६ 


० 
हा 


९ आनि घम्म जी क्रिया कप में दी सहे। मोहिं भरसाय॥३॥ | - 
४ भठकत भट झूत जनन्‍्स हारी चसरल सखा गहे आय । | 
5 सुकदेव साहब फक्रिरपा काजे के दी नहा! अलग्व लखाय।9। ८; 


न 
4 देखत हों सत्र भ्रम भय्र ज्ञागे सिर सं गठ बलाप। 
(४ चरनदास जब प्रोलम पाये। द्रसच किये जाय ।४। 
हर! | | 
+ का के +- 
35 ॥ रुण्ग के ६ ॥ ॥ ( 
8 दि ४६० 
है! अबबच सहसदुल अच्च द्ख । थ 
; सेत रंग जहं पखरो' रूत्रि ठग्र डोर बिसेख ॥१॥ 
/ बिचोलिया । | छाय । ' कंख्रत*' को परूरों । ८4० 
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अमृत बषों हात अति भरि तेज पंज प्रक्रास । 
नाद अनहद बजत अठुभ्त महा ब्रह्म [बलास ।२। 
घंट किंकिनि मराले बाजे संख धान मन मान। * 


| 


भ्ज्न्नुन्जनड्युड 


ताल भेरि मदंग'ः बाजत संव गरजन जान ॥३॥ $ 
काल को जहं पहुंच नाहीं अमर पद॒वी पाव। 


० 
४ जात आठ साठ ठाढ़ा गरान सद्ठु आाव। ७४॥ 8६ 


न ३ हे है|० 
करे गुरु परताप करनी जाय पहुंचे सोय । 
चरनदास स॒कदेव किरपा जीव ब्रह्म हाय ४५॥ 

शब्द ३ 

॥ राग बिहागरा ॥ 
सब्र जग पांच तत्व के उपासो ॥टेक) 
तरियातात सबन सं न्‍्यारा अधिनासी निद्रो्सी ॥१॥ 
केाई पूजे देवल मरत से। एथ्वी तत जानो ॥श॥। 
क श बे बह हा ब- 
काइ न्‍नहाव प्ज॑ तारथ से जल केा तत मानो ॥३॥ 
अग्गिहोत्र अरु सरज प्रजा से। पावक तत देखा ॥४॥ 
पञ्न खेंच कंभक को राख् वाय तप्त का लेखा ॥४॥ 
केाह तत्व जक्रास' का पज ता को ब्रह्म बताव ॥६॥ 


बाजों के नाम ।  चिदाकाश (चैतन्य आकाश) जिस के को है २ 
विद्याज्ञानो ब्रह्म मानते हैं । 
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5४८४ की 


कर 
७) हम 


न जैत 
&/+०२००२५. 


कप 


है 


कं 
ही 





जे। सब के देखन में आबे से। क्यों अलख कहावे ॥:॥ (| 
परम तत्व पांचो से आगे गरू सुकदेव बखाने ॥८॥ ६ 
चरनद।स निस्‍्चै मन सनी विरला जन कोइ ज। नै॥€ ॥ 7. 
शब्द ४ | 
। राग परज ॥। 2६० 

सुधा रस केसे पेशे है। । 
कूप कहां केहि झौर है केसे करि लहिये हो ॥१॥ 
नेज कित कित गागरी कित भरने वालो हो । 
केसे खुले कपाट हीं के ताला ताली है। ॥ २ ; 
कौन समय फिस ग्रह जिषे अंचवे किन माहीं हो । ४3 
तुमसे जानें भेद दूं. अरू बहुतक नाहीं है। ॥३१ 
पीकर किस कारज लगे अरू स्वाद बतावे। हा । ६ 
फल या का कहि दीजिये सब खोलि जतावीा है। ४४ व 





कदेव सं पंछन करे यह चरनहिं दासा हो। # 
किरपा करिके कीजिये मेरि पूर्रन आसा ही ॥४॥ है 
शब्द ५ है 

॥ राग सेएरठ ॥ 4 

जब गरू शब्द नगारे बाज ॥टेक॥/ ४. 


पांच पची सो बड़े मत्रासो' साने के डंका भाज ४१॥ 


»शब्द चैतन्य अधोत वह जीहर जिसके सले| ने शब्द क' ९ 
पुकार है। ,लेजु', रज्जू, ररुूसी । तस्ए्ट'रे समान ! (ज़बरदुस्त। 2 
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न 
हे 


$ $ $ [। है 
,म्य#नकनआाल्थंइइभपाललभा 


टी 


१२४ भेद वा नो 
ले 


ठढ दस्तक ले ज्ञान सजावल जाय नगर के माहों॥२॥ 

हरि के धाम भ्रजन कर मांगे चित्त चौचरी पाहों ॥३॥ ॥. 
कानंगोय लोभ के खोट छल बल पाहीं फ्रूठे ॥४॥ 
काम किसान ओ से।ह मकहुम सबे बांधि कर लटे ।५॥ | 
लेस्ना आमिल मद को सातो पकरि गांव सं काढे ।६। 

मन राजा का रनस्चल महा प्रेम प्रीत हित गाड़ेै।» | 
सुत्ाध दिवानण सोल का वकसी जत की हाकिसभारी दा ६ 
घम रूम संततपष कसपाहा जाके अज्ञाकारों ।।ा 
सांच कारेनदा ओऔ परटजारी घीरज नेम बरिचारे॥१०। बुर 
ढुवा छिमा जी बड़ा दी नता परी जमा संभारे ॥११॥ है; 
मगन हाथ चाकरा कल ६३ क्रसमालजवबण | मापा१२। 
दरखन द्वब्य ध्गार का पूरन बांटा पाजे आपे १३ ४- 


शभ्रा सकऋदनत्र समल कार जाड़ा सबस दस नसाव ।१४। ६ 
चसरनदास हू वन का चा शरत् तत परवाना पावर ॥१४॥ 4 
६ 


शदद्‌ 5 (५० 

0 राग करणसा ॥ है 

पर सिखा देख जहं भेस नाहीं । ; 
घानर लस लगा जहां दाह सै नहीं 4 
सुरति के ७;इने संत जाएं ॥४१॥ ४ 


*सहसरत खन कक हू पे 
महसल, लगाल ' खेल की पैदाशर का कूत या तखलसीना है| 
+ होरो। 


अककफक पक्का क कप फ्फफक कप ५+- पक क+- पमबन्‍्क 2६ 
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है! भेद बानी १२५ 

5 ; उस लि बोत जले चर ;: 
है चंद खे।हस दिप गंग उलगोी बह 4 
५ सुस्य्मना सेज पर लम्प दमक। 4४ 
+ तास के ऊपरैे जर्गी के! ताल है - 
५ फिलामली जोत परक्रास चम्के ॥२ ४ 
३ चारि जाजन परे सून्य अस्थान हैं - 
है तेज अति सून्य परलोक राज । / 
| द्वार पच्छिम घसे मेरु हीं दन्ड हो है 
५ उलट कारि आय छाजे विराजे ॥ ३ ॥ ४ 
+ नूर जगमग करे रोल आगाध है 
५ बेद हैं कह नहिं पार पा । ०) 
हे गुरुमुर्सी जाह हैं अमर पद पाठ हैं ४ 
है सीस का लोभ तजि पंथ घाव ॥ 9 ॥ ४ 
५ तीन सुन छेदि रनजीत चौथे बसे | 
५५ जन्म आओ मरन फिर नाहिं होड़ । - 
5 चरनदास करे बास सुझकदेव बक्सीस सं. + 
हि पूज बेगम पुरा अमर साहू ॥ ५ ॥ - 
है शदद्‌ ७ हा 
है ।॥ राग भार ।! १४ 
४ गुरू विन वह घर कीन दिखाने । 


५ जेहिं घर अग्नि जले जज माहों सह असर ज दुरस! है १ री 


जेःति। न 
दर बुन्ञुसथुब्भुन आन भुन जनधन क् दुन्दनभुभ यूथ (मुबुन 9 बम ५ ५० 5५ ५5% ६६ ६६% ५ 





या साधन के बह रखवारे ऋषि म॒नि देवत जोगी 

करन न देव बधि हरि लेव होथ न गोरस भोगी ६५ 
३ लोभी हलके के नहिं दीजे कहें सकदेव गीसाईं। ;ः 
। चरनदास त्यागी बैरागी ताहि देह गहि बांहीं ॥णा |; 


(भेद छिपावै तौ फल पावै काह से नहिं कहिये। 
वह अद्भुत है ठार अनूठी बड़ भागन सूं लहिये ॥४॥ 
*- 


शब्द ८ है 
॥॥ राग सेरठ ॥। 
गरू गम सगन भया मन मेरा । 
* गगन मंडल मे निज घर कोन्‍्हो पंच बिपे नहिं घेरा ॥१॥ ;ः 


* प्यास छुघा निद्रा नहिं ब्यापी अम॒त अंचवन कीन्‍्हा। ; 
छूटी आस बास नहिं कोई जग में चित नहिं दीन्हा।:। * 


अच।ये । देवता । 
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५ भेद्‌ खानी १२७ ॥ 










५ दरसी जोति परम सुख पाये! सब्च हो कर्म जलाबे ।: 
+ पाप पन्न दोऊ भय नाहीं जन्म मरन बिसरावे॥३॥ ९; 
+ अनहद अशनंद अति उपजाबे कहिन सकं गति सारी । 
अति ललचावे फिर नहिं आवे लगी अलख सं यारी ।४। ; 
+ हंस कमत्न दल सतगरू राजे कचिरुचि दरसन पाऊं। 


+ कहि सकदेव चरनहोंद[सा सब ब्रिधि तोहि बताऊं ।५॥ 
न! 


अ5525 पड 


शब्द < 
॥ राग रासकली ।। 


वह अच्छर कोइ बिरला पावे । 
जा अच्छर के लाग न बिंदी सतगरु सेन हिं सैन बतावे।१ 
दर ही नाद बेद अरू पंडित छर ज्ञानी अज्ञानी । 
बांचन अच्छर छर हो जानो छरहे। चारो बानी॥२॥ 
ब्रह्मा सैस महेसर छर ही छर हो त्रेगन माया । 
+ छर हं। सहित लिये ओतारा छर हुं तक जहूँ माया ।३। 
है. पांचों म॒द्रा जोग जक्ति छर छर हो लगे समाधा। 
३ आठी सिद्धि मुक्ति फल छरही छर ही तन मन साधा? ४ 
५ रबि ससि तारा मंडल छरही छ (ही घरनि अकासा । | 
छर ही नीर पवन अरू पावक नरक स्व छर बास॥५ 
ः छर ही उत्पति परलय छर ही छर ही जानन हारा । ः 
चरनदास सकदेव बतावें नि:अच्छर है सब सं न्‍्यारा ॥६॥ 
कंस्फमसम्फ कक कम्पूनछ कक छू १०१०२३४३२४२३४४२१०३०३०३६४३४ ४१४ ८ 
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+ कर क्षेद बानो कर * 
हू शब्द २० 6० 
; 
हि ॥ राग चनाओो ॥ 2 
कं हे ह 
+$# जो जन अनहद ध्यान घरे ॥ टेफ ४ दि 


्‌ । | 


पांचों निरवल् चंचड थाके जोवत ही जु मरे॥ १ ॥ ४- 
४ सैधे मलबंध दे राग्जे आसन (सह करे ॥ २॥ &# 
है! त्रिकटी सरति लाय ठहराबे कंभक पवन भरे ॥ ३ ॥ ह 
* चन गरजे अरूबजली चमके क्रीतक गगन घर॥ ४ ३ 6 
४ बहत भांति जहं ब। जन बाजें सन सनि्सिधअरे ॥५॥ थ 
४ सहज सहज में हो परकासा बाचा सकल हरे ॥६॥ # 
+ जग की आस दास सब ट॒ठै ममता मोह जरे ॥ ७ ॥ #- 
# सून्य सिखर पर आप। आअसरे क्राल स॑ नाहि डरे।।८॥ ६- 


+$ चरनदास सकठेव कहत है सब्र गन ध्यान घरे।॥ < ॥। 


6 

ू शब्द २९ 
५, ॥ राग चनाश्री || ४3 
48 जब से अनहद घोर रूनी । 4४ 


+ दन्‍्द्ी पाकृत गाॉलित मन हवा आसा सकल प्र! ॥१॥ ६ 
+ प्रमत नतासबथिल भठ काया अमल ज सरत सनी । /+ 


6 


$रोस रोम आनंद उपज करे आलस सहज भनी ॥।२॥ 


बंउु 
4६ एसे मघुर बाजे कि जिनकी घ॒नि से समद्र की लहं शचिर रा 


+8 हू जय | दूर होी। (न 
भ्कल्स्मम्ड्का दा जन क्क्क््ज्म्ज्सफम्फफक्जमफा का ज्फ डर 


: छः डस्डौ: हौ: 


हौघ्लौ: औ5लै5हौ५टौ५टौ5लै5टौघधटौपअ5 ी5जै5लऔ:लैलै५ट५ल चली 5ल 5 5उ 5०5 था" 
सेद घानी ॥ १२१ हे 


मतवारे ज्यों शब्द समाये अंतर क्षीज कनी ।* 
करम भरम के बंधन छूटे दुविधा बिपति हनी ॥॥३॥ 

हे आपा बिसरि जक्त कं बिसरो कित रहिं पांच जनी। /* 
है लोक भोग सूचि रही नकोडे भले ज्ञानि ग॒नी ॥ 9 0 

+ हो तहूँ लीन चरनहीं दासा कहे सुकदेव मुनी । ; 


लत जज आन अत जय ->-ससत>+त+ 2 ७3७) ००--०+-००-० 
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ज्ब्ज 


4! ऐसा ध्यान भाग सं पेथे चढ़ि रहे सिखर अनी ॥४॥ 


ब्द १२ ह 
के . 
॥ राग चनाश्रा ॥ 
सहज गति ज्ञान समाधि लगाहे। ; 


रूप नाम जहेँ किरिया दढ॒टी, हों मैं रहन न पाई ॥१॥ ; 
बिन आसन बिन संजम साधन, परमातम सुघधि पाई 
सिव सक्ती मिलि एक भये हैं, मन माया निहराहे ४२॥ ः 
मगन रहीं ठख सुख दोउ मेटे/ चाह अचाह मिटाई। [ 
जीवन मरन एक सं लागे, जब ते आप गंवाई ॥३॥ | 
मैं नाहीं नख सिख हरि राजें, आदि अन्त मध्याई। 
संका कर्म कीन क॑ लागे, का की हाय मक्ताई 0४॥ 
सकल आपदा ब्याथि टरी सब, दुई कहां मे। माहीं । 
सब हमहीं रामे नहिं पेये सब रामे हम नाहीं॥४॥ ल्‍ 
$ नित आनन्द काल भय नाहों, गुरु सुकदेव समाधी । 
$ चरनद'स निज रूप समाने, यह तो समझ अगाची।६। 





>>... ३७७७७३०- (७५ ध्यााव-कम्सकमक, 





ई + नाक |  झके, ज़ेर हुए। .. कक है 
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ब्रह्म दरियाव नहिं वार पाश। 
आदि अरू मध्य कहुं अंत सूप नहीं 
नेत ही नेत बेदन पकारा ॥ १॥ 
हि मूल परकिते सी बहुत लहरें उठे 
सके के! पाय गन हैं अपारा। 
बिरंच महादेव से मोन बहते जहां 
होण परगट कभी गोत मारा ॥ २ ॥ 
तास में बदबदे अंड उपज मिें 
गरू दई दृष्टि जा सू निहारा। 
छका छब्रि देखि के अतिथि का भेख करि 
जगे जब भाग निरखी बहारा ॥३॥ 


4) ९३१ भेद बानी । 
शब्द १३ । 

।। राग करखा ॥ 
० 


. मरजिया' पेठिया थाह पाई नहीं 
२ थका हाहीं रहा फिर न आया। 
३ गया था लाभ कं मूल खोया सब्र 
4. भया आसर्चजे आपन गंवाया ॥ ४ ॥ 
. # ब्रक्मा । | जो सेतती निकालने को समद्र में डबको लगाते हैं! क्‍ 
0 $ 4 0 4 कक की के के के की के की का की की का को की कं के कर कं 
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3 भेद खानो । ११९ #+ 
४ पाल बिन सिद्धि अरू निरा आनंद है. | 
; जाप हा जाप हा फएनगर्अधारा। ४१ 
5 > मद 
; चरनदास सुकदव दोऊ तहां रल मिले, ४# 
है तुरत हीं सिटि गया खेज सारा ॥ ४ ॥ | 
हा शब्द २४ १४ 

हा 
। ॥ र'ग सोटठना । 


» सन सरत रंगीली है| कि हारे सा यार करो ॥टेक॥ 
५ जब छटे बिधघ्न बिक्रार कि भोजल तरत तरेो ॥९५॥ रन 
तम त्रेगन छेल' विसारि गगन से ध्यान धरा ॥२॥ 
रस अमृन पाव। हा कर त्रपया सझल हरो ॥ ३ ४ # 
करि सील संताप सिंगार छिसा को सांग भरा ॥४४ (२ 
अब पांचा ताज लगवार अमर घर परूष बरो ।9५॥ ६ 


कहे चरनदास गुरु देख पिया के पांव परो ॥ ६ 


है शहद ९५ हू 
हे, ॥ शाग सोठना ॥ रे 
४; टुक रंग महल में आब कि निरगन खेज बिछी । 
5 जहं पवन गवन नहि होय जहां जा सरति बसी ॥१॥ + 
५ रोक, परदा । छेन वचिऋनिप्रा । हे 


लि दि 
३ कक 0464 23% 0 + 4 0 0 के के के के 
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भेद्‌ बानो । ९०» 


जहं त्रगन बिन निन्नान जहां महिं सर ससी । ; 
जहं हिल मिलि के सख मान मक्तिकी होय हंसोी॥२ +- 
जहँ पेय प्यारो मिलि एक कि आसा दड्े नसी ॥। 
जहं चरनदास गलतान कि साभा अधिक लसी ॥३॥ ([ 

शब्द १६ 'ई- 


॥ राग सोरठ॥ 5० 


४ ..,॑,एणाए ७० कक ७ बका * 


२ ऐसा देस दिवाना रे लोगा जाय से माता होय । / 
+$ दिन मदिरा मतवारे फ्रमें जन्म मरल दुख खोय ॥९१॥ 
कोटि चंद सूरज उजियारो रत्रि ससि पहुंचत नाहों। 
+ बिना सीप मेती अनमभे।लक बह दामिनि दमकाहों ॥२। /- 
है बिन ऋत फले फल रहत हैं अमत रस फल पागे। 


हे 


के 


[० 


० )। 


कटा 


४अ४ “७८5 


न-- पमिन--- 
द्य >>. | ब्त् 


नं 
श्य 
| 
अं 
श्र 
ध] 
न्ग्ग्ी 
| 
3 
हि 
थे 
3| 
2 
म 
है! 

2० 
ःण्ण्न 
ञ 
कि 
रद 
*भ 
“न 
4 
शव 
रे 
ग 
4६० 


हब 


एड 

अनहद शब्द भंवर गुंजारे संख पखावज बाजें। 
ताल घंट मुरली घनघेरा भेरि दमामे गाजें ॥9 
सिद्धि ग्राजना अति हीं भारी घुघुरू गति भनकारें । 
रंभा न॒त्य करे बिन पग सूंबिन पायल ठनकारे॥५॥ 
(गुरु सुकदेव करैं जब किरपा ऐसो नगर दिखावबैं।: 
* चरनदास वा पग के परसे आवा गवन नसाव ॥६७ ६ 
कक क मन्सत्क के कक क्ककिकम्कनकमयन्कदम्दम्कक 4११ ३६२३ % ;९ 
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अन्‍्दन्द्भ्दम्दन्बुन्क्‍न्ञनबयुन्दतु॥नु5+कनु4नक कर ++ - 


४ ७७७७७७७७७७/७७७७७७७०७णवाा। 


हि भेद बानी । १३३ 4 

जी महक 5 हे गा दी मय ः 
; शब्द ९ ।क्‍ 
॥ राग होलो ॥ |, 
4) पांच सखी ललार हेली काया महल पग घारिये ॥टे क॥ 


जेग जक्ति डोला करौ हेली प्रान अपान कहार ॥१॥ 
कज कुंज सब देखिये हेली नाना बाग बहार ॥२॥ [ 
न सरोवर नहाइये हेली सदा बसन्‍त निहार ॥३॥ 


बिना सीप मेतती बने हेली बिन गंद' फूलन हार ।४ | 

बिन दुमिन चमकार है हेली बिन सूरज उंजियार ॥५॥ |: 

अनहद उत बाजे बज हेलीअचरजबह॒ तक ख्याल ॥६॥ ६. 

तेज पज को सेज पे हेली कागा हेशह सराल ॥ ७॥। १४ 

प्री सकदेव कृपा कर हेली जब पाव यह भेद ॥८।। ; 

चरनदास पिय सूं मिले हेली छूटें जग के खेद ॥ ६ ॥ ४ 

शब्द ९८ ट 

॥ राग सलार । २ 

साथो समुझो अलख अरूपा । है 

+$ गुप्त सूं गुप्त म्रगट सूं परगट, ऐसे। है निज रूपा ॥१७ ; 
ल 


पींजे नहीं नीर सं वह तत, ताहि सस्त्ननहिं काटे। . #* 
छोटा मोटा होय न कबहूं, नहीं घहे नहिं बाढ़े ॥२४  &#+ 
पवन कभी नहिं सोखे ता कं, पावक तेज न जारे। 
सीत उस्न दुख सुख नहिं पहुंचे, ना वह मरै न मारे॥३॥ 


कि आना 


ए । गुथे हुसाथ | नर्बा:' 


क्क्‍्ज््स््ज्ु्स्स्क्क्क्‍्हम्क्फ्फ्क्क कक कपास कसक फोर 


आए रा एक कप कक कक कमा 


१३४ भेद्‌ बनो। 





का. 
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रे 
हक रस चेतन अचरज द्रसे, जा सम तल नहिं कोई । ; 
ल्‍ ता पटतर कोइ दृष्टि न आबे, वही वही पुनि वोह ॥४॥ 
भीतर बाहर परि रह्मो है, अन्ड पिन्ड सं न्‍्यारा। 

सकदेवा गरू भेद बतायो, चरनहिं दास। वारा ॥ ४॥ 


शब्द १८ 

् रु राग धनाश्रो | 

निरंतर अटल समाधि लगाई । 
ऐसी लगी टरे नहिं कबहूं करनो आस छुटठाई ॥९॥ 
काकी जप तप ध्यान कोन क॑ कीन करे अब पजा । 
कियो ।धचार नेक नहिं।नकसेहरिविनश्रेरनदजा॥२॥। 
मुद्रा पांच सहज गति साथो आलस आस नसोह़ । 
4 री न रस पल ब्रह्म जब सोचा अधश्पाबसजन हो ॥३॥ 
है भूलो बंध मुक्ति गति साधन ज्ञान बिबेक भुरकाना। 
4 आतम अरू परमातम भूला मन भयो तत गलताना ४ 
५१ अचल समाधि अंत नहिं ता को गरु सकदेव बताहे। 
चरनदास की खोज न पेये सागर लहरि सम्ताई ॥५॥ 


शब्द २० 
॥ राग केदारा व सोरठ। 
सो लखि हम निर्गन भझरि लाई । 
जहां न बेद कितेब पहुंचे नहीं ठकराई ॥ १॥ 


हैः बट सपधडकी लीगल 
हक आओ ओके के के आ के के की 


डडठौ58 


९ 


०८552 55555 5टौडअ5: पड 


है ' नाश हुझ । 
अ्कफाफका कक स्क् ज्क्क्क् कक सडक क्द्कड्ड्् कक कक 


अक्क्क्फककन्कमकमकन्कम लक क कक क कम 4०५ 
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न्न्लिलजललजत हल < रिकल 
न 


चारि बरन आखसम नाहीं नहीं कमंना काई । 
नरक अरू बैकंठ नाहीं नहीं तन ताई ॥२॥ 





प्रेम अरू जहं नेम नाहीं लगन ना लाइ । - 
आठ अंग जहं जोग नाहीं नहीं सिद्दाई ॥१॥ ६ 
आदि अरू जहं अंत नाहीं नहीं मध्याहे । ५ 


एक ब्रह्म अखन्ड अविचल माया ना राई ।9॥ 
ज्ञान अरू अज्ञान नाहीं नहीं म॒क्ताईं । 
चरनदास सुकदेव सम तहं दुह्ं जरि जाई ॥४॥ 
शब्द २९ 
॥॥ राग हिंडोलना ।। 
फलत हरि जन संत भक्ति हिंडोलने ॥ देक ॥ 
म के ठृढ़ खम्भ रोपे प्रेम डोरो लाय । 
टेक पटरी बेठ सजनी अति अनंद बढ़ाय ॥ १४७ 
घ्यान के जहं मेघ बरसे होय उमंग हलास । 
गरूसखी जहं समझ भीजें पने हरि के दास ॥ २४ 
थि बिबेक ब्रिचारि गावें सखो सहेली साथ । 
अगम लीला रठे सजनी जहां ब्रह्म बिलास ॥ ३॥ 
। परम गरू श्री जनक भूले फूल गरू सुकदेव । 
चरनदास सखि सदा भूल काइ न पाते भेव ॥ ४॥ 


ई> 
४ 





डक कं है 


प्क्पन्क्‍्कक ४ 44 3 कक 4 कक कक के के 





अ»बर बर, एक । 


“सह 


2 की की की कक कक 8 
भेद बानी । 
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शदद २६ 


॥ राग ऋरख! ।। 
गरू दया जोग यहि बिथि कमायो॥ टेक ॥ 
मूल क सोधि संकेशच करि संखिनी 
खैंचि आपान उलटो चलाये। ॥ १५॥ . /£ 
बंध पर बंध जब बंध तीनो लगें ह' 
पवन भट्ट थक्तित नभ गजि आये ॥२५॥४ 
द्वादसा पलट करि सुरति दो दल घरी 
देसी परकार अनहद बजाये ॥ ३॥ 
रोक जब नवन कं द्वार दसवें चढ़ी 
सून्य के तखत अनेंद बढ़ाये। ॥ ४ ॥ 
सहल दुल़ कमल को रूप अदभुत महा 
अमी रस उमंग आ भरि लगाये ॥शा 
तेज अति पुंज पर लोक जहं जगमगे 
कोटि छब्ि भानु परकास लाये। ॥ ६ ॥ 
उनमुनी और चित हेत करे बसि रहे। 
देखि निज रूप भनुवां मिलाये। ॥ ७॥ ६ 
काल अरू ज्वाल जग व्याधि सब मिटि गई ' 
जीव सं ब्रह्म गति बेगि पाये ॥ ८॥ ४ 


चरनदास रनजीत सकदेव की दखा सं | 
अभय पद परसि अवगरति समाये॥ < ॥ ६ 





७" 
भेद बानो 9 ९ 


ननन अ>क- जओ> 


शब्द २३ 


_ ॥ राग सारंग व बिलावल व सेरठ ॥ 

साथो अजब नगर अधिकाई 

आषधट चाट बाट जह बाका उस समारग हम जादू ।१ 
खसवबन बिना बह बानी सनियेधन जिभ्या स्वर गाव । 
बिना नैन जहं अचरज दीखे ब्रिना अंग लिपटाबे ।२। 
बिना नासिका बास पष्प की बिना पांव गिर चढिया। 
बिना हाथ जहूं मिली घाय के बिन पाघः जहं पढ़ि या। ३! 
ऐसा घर बड़भागी पाया पहिरि गरू का बचाना । 
निसचल हूँ के आसा मारी मिटि गयो आवन जाना।३। $ 
गुरु सुकदेव करी जछ् किरपा अनुभो बुद्धि म्रकरासी । & 
चोथे पद मे आनंद भारो चरनदास जहं बासा ४५॥ | 


अ्न्बुन्जुन्बुन्पन्ञुम्थुब्दुस्ड 


जम # (७७७ #& 


४ 


५ क 0 4 $ # का के के की 2 


ता कु 


शब्द २४ ४ 
५ ॥ राग सोठना ।। १४ 
टुक निर्गन छेला सं, कि नेह लगाव री । रे 


जा को अजर अमर है देस, महल बेगमपर रा ४१॥ + 


जहं आवा गवन न होय, नुक्ति चेरी तेरी ॥श॥। 
कहें चरनदास गुरु मिले, से।ई हां रह बौरी । ह- 
$ तब सुख सागर के बीच, कलहरी हू रहु रो ॥३॥ 





पहाठल । | कलवा रिन । 


हा. 
१ 
क्ह्स्डफ्ड्ककाज्का डक क्क्फ्कक्ह्ह्ट्स्काका शक्फपर 
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१३८ सद्‌ बानों। ४३५ 
है 

श्द्ठ 6० 

'ढ्द्‌ २४ १४ 


।॥ राग सोठना ।। 
त्‌ सन है लंगर बीरे ॥ टेन्ड 
त पांचो घेरि पच्ची सी घेर। बिपे बासना की है चेरो । 
बारो बारी दीोर। ।९॥ 
तेंपिय भूली चौ रासी डोलो ऊंग अंग के सुख में फूली । 
साथा ल डे झेरी ४२॥ 


3 


श्शन्कक्कम्सन्स्क्म्कन कम फमकलकन्फस काफी 


तेंकाम क्रो व सं नह लग; सनभान। सब जग भरमायो 
माह यार या २४ ७ ३ ४! 
० श्र 0 बा +पक ० ९+ बम (० 
चरनदास सुकद्‌व बताब चिगन छेला ते।हं।मलाव । ; 
जो टक चेतन हा री ॥४॥४ ; 
७) 
रादद २६ 

।। राग हल ॥ ४५ 


७७७ ॥ऋ आए आह: 


वह घर कसा हाथ ह&ला। जिल के गये न बाहरे । 
अमर परो जा स॑ कप हेल। माक्त धाम हैं साय ॥टेक॥ 


का 


बिकट घाट वा ठोर के। हेला सठ नहिं पावे पंथ । 
४ गुरुमुख ज्ञान! जाइ हैं हर सं सन्‍्मुख संत्र ॥१॥ 


यही 
०. 


5 तैगुत मति पहुंच महिं हेठ। छही ऋतू हूं नाहिं। 
+ राव ससि देऊ हूं नहीं नहीं घ्रप नं छांहिं ॥२॥ 


: टऔ5ट 54:52 


ढौ5 ढैस्टौ: 


बार बार । ' निवास, ठिकाना । | लीठटे। 


कक ओके कक कक लक के कक के की के के की के 


है ० आर और बी ० आर बह 0 आ 


न 
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अवाध नहों काया नाहे हेल।%जह कलेस न क 
संसय सेक न पाइये नहें साथा के जाल ॥३ ॥  #* 
सकदेव दया कोर हटा चरनठाम ले देस । 


बिन सतगरु नहिं पात्र5 जंः साना कर भेस ॥ 9 ० ५४ 
गव्ठ ४७ ५ 

॥ राग भोगरडछ ॥ ः 

ही अवगति जो जाने सोह़ जाने। हर 

३ सब की दृष्टि परे अविनामसी कोड को ह जन पहिच। नै १ ः 
+रेख जहां नहिं सिख सके रे हरे ना हां राई । 4४ 
+ चीक्त चितेरा भा सके रु पस्तक लिखा न जाई ॥२॥ हा 
48 सैत स्थाम नहिं राता' प्रा हा भांति नहिं होईे । ः 


५ अति आसृंघ अडहछ अकभ ? फड़ि सुनि सके नकोई ।३। 
48 सब्वंस में अरू सन्च ढेान में सबे अंग सब माही । # 
+ फटे जले भाजे नाहें छो।ज एले चले बह नाहीं ॥४॥ 
4 नहिं गाढ़ा नाह काना दताये 5४ सज्जन नाहें भारी। 
+ बाला तरुना बूढ़ा नाहझ। गा यह पुरुष न नारो ॥४॥ 
4 नहीं दूर नहिं निकट हमाओे जडीं प्रगट नहिं गमै । 
३ ज्ञान आंख की पलक उद्याग जयध् देखो मे सम ॥६। 
+ वा से उतपाते परलयस होढ़ वह दोऊ ने न्यारा ! ः 
५ चरनदास सुकदेव दया मे साहु तत्त निहार ॥०॥ व 


अचडौड: 


; 
है 
- 
है 
है 
रु 
है 
(० 


कला ककिलबनब लिन &>-नलली-क+-५-+- लनिधननर बन 





पक + कक ना... आया आओिनओओओ उन. 


४ जित्त से चितवन करना। ' लाये रंग का। छिपा हुआ। # 


अफकाक्ड्ाफाजुफा छा जा फाइक क्‍ाका ज अका कक क तकस्फफाड 
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«३ ९४० भेद बानो । 

रू! दि मा 

है शब्द र८ 
] 

हक राग देसन 


|: सखी री हिलि मिलि रहिया पीव ॥टेक॥ 

हि पष्प मध्य ज्यों गंध बिराजे पिन्ड माहिं ज्यों जीव।१। 

है जेसे अग्नि काठ के अंतर लाली है मेहदीव ॥ २॥ 

४ माटी में भांड़े हैं लेसे दृघ मध्य ज्यों घीव ॥ ३ ॥ 
सुकदेवा गुरु तिमिर नसायों ज्ञान दियो कर दीव ॥४॥ 

हे चरनदास वहें पश्गट दरसो अमर अखंडित सीब ।४॥ #* 


९ 


ः 


:% $ * % क +क क के के के के 7० 


# #%56 
हा 


है! शब्द २८ 
है राग बिलास बिहागरए 
नर गरू त्रिन कौन हवबोवन हारा । 


है ब्रह्म समद्र मे जो कोड बड़ी दा गये सकल बिकारा।९। 
है संंच उथाह ऊगाधघ अचल है जा को वार न पारा। 
5 वाकी लहरि मिटत वाही में कोन तरे की तारा॥२७ 
३ त्रेगन रहित सदा हीं चेतन ना काह उनहारा' । 

4 निराकार आकार न कोई निमेल अति निधारा ॥३॥ 


है. 


4 अकरी 'अलख अरूप अनादी तिमिर नहीं उजियारा । £ 
5 ता में अन्ड दिपत ऐसे करि ज्यों जल महु तारा ॥४१ ५ 
4 काल जाल भय भ्रती नाहीं तहां नहीं भ्रम भारा | ;ः 
चरनदास सकदेव दया सं बॉड गये ही पारा ।५। ः 


५ 


नक्म्ड्म्क्ग्कगक्म्य्न्ड्न्द्न्क्ग्स्न्स्न्ड्श्म्य्म्क्म्क्म्ः 


फसल लत+त “७5: >पकने अमल्नन रतन > >नतप्न 9 % 7 लिवर 
२ न 


जान का हाथ में दीपक दिया । ' स्वासोी । | पटतर, मिस्ल । 
अकता । | चमकता है। 


हा 
शल्कम्कककमककमकन् का छ् काका कईक ३४३४३ ६४२६६६२२७३३३ ३०३४९ 
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फैद बानी । १४१ 


श्र 


४ 4 की की की ब 


शब्द ३० 
॥॥ राग चनाश्री व ब्िलावल व सेरठ ।। 
साथो भाई यह जग यों सत नाहीं । 
५) मीन पहार समद बिच मिरगा खेत अकासे माहीों ।९। 
है जल की पोट कोट चघवा को आंखल ब्रह्म की तीर । 
(बा को पत सींग सस्सा को झुग ढस्ना को नीरं।२। 


है स्वप्र को प्लप द्रव्य स्वपने को अरू जंगल को द्वार॑। 


है 
4 गनिका सील नाच भतन को नारि से व्याहत सार ।३। 
4 प्तावस को ससि रैन को सूरज दूध नरन की छाती ।/[ 
यह सब कहनि कहावनि देखी चरंटी ले भागी हाथी।४। 
रे ऐसेहि कूंड जगत सच नाहों भेद बिचारो पाये । ; 


५ चरनदास सुकदेव दया सूं सांचहि सांच मिलाये। ॥५॥ है. 


डक शक अद औ5 श५ श८ हैक शव टच औध औ 
झ्न्स्न्कश््व््युन्फ्स््यन्जप 


जा 


(4४ 


*ै हे. 
६ शब्द ३१ है 
हु हे 
नर ॥ राग घनाश्री ।। रे 
3 कोइ जाने संत सुजान उलठे भेद कं ॥ टेक ॥ व 
4 बच्छू चढ़ो माली के ऊपर घरती चढ़ी अकास । 4४ 
4 नारि पुरुष विपरीत भये हैं देखत आवबे हांस ॥९॥ 
4 बैल चढो रंकर के ऊपर हंस ब्रह्म के सं।स । ५ 
सिंह चढ़ो देबी के ऊपर गरुहीं की बक्सीस ॥॥२॥ ५ 
है. सरहा । 2 


मे 


५ 4 4 ॥ 4 कक $ कं कक के क की के की कं को के की की के के के, 
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जो त भेदी अमर नगर को ता त्‌ अथथ बताय ॥॥३ 
चरनदास सकदेव सहाई अब कह करिहे काल । 


का 


भेद खबानो । 
नाव चढी केवट की ऊपर सत को गोदी माय । ; 


बांबी उलटि सर्प में पेढी जब स॑ भये निहाल ॥४७ ; 
शब्द ३२ ४ 

॥ राग मलार ॥ है 

दिस मिलमिल भलक निहारी । <& 
गे पीछे दहिने बाये तल ऊपर उंजियारी ॥ १ ॥ 4 
दृष्टि पलक त्रिकुटी हैं देखे आसन पदु लगाबै। - 
संजम साथ दृढ़ आगायै जब ऐसी सिधि पाजै॥ २ ॥ | 
बिन दामनि चमकार बहत हीं सीप विना लर मोती । 5 
दीप मालिका बह द्रसाव जगभग जगमग जोती ॥३॥ 8- 
ध्यान फले तब नभ के माहों परन हो गति सारी ।४- 
चांद घने सरज अनकोा ज्यों सभर भरिया भारी।9| ४ 
यह तो ध्यान प्रतचछ बतायी सरधाहोय तो की जे ५४ 


कहिसुकदेव चरन हीं दास। से। हम सं सनि लीजे॥५॥ 
शब्द ३३ 
॥ शाग सारठ॥ 
हमारे गरू सारग बतलाया है। । 
आनि देव की सेवा त्यागी अज' अबिनासी ध्याया हे।९ 
अनेक । + बाल के कण जो चप से चसकते हैं। अजर, अजनन्‍्सा । 


९4440. 4 44 +$ 4 4 4 4 4 4 0 4 कक के के के के की है 


हि 


हि 


व कल 5 
"थे था| 


का 


6० 


है 
है 
*. 
रन 
; 


६ 
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है भेद्‌ आानोी। १४३ - 
है 

; हार पूरन परस्या ।नस्चेस छांड़यों कंठो माया हो । ६ 
इक रस आतम नितहों जानों छिन भंगी है कायाहो ।२५॥ ६४: 
है! चाहो मुक्तिकरो तन किरिया भर्स अधिक भरमाया हो । ६ 
4 बाकरि पेड़ बब॒ल सल के आम कहो किन पाया हो ॥३॥ &- 
+ अपना खे।ज किया नहिं कबहंजल पाहन मटकायाहो । 
जसे फल सेवत सेमर की कीर' अधिक पछताया है ॥४॥ रा 
५ ज्ञानपदा रथधक्रठिनमहानिधिबिनभेदी किनपायाहे। । ६ 
4 च(नदास घट सेहं से!ह तामें उछ॒टि समाया हैे। ॥५॥ व 


झ््ड 


है 
हे ओर 


की: 


हे 

शदद ३४ ्ं 

॥ राग बिहागरा ।। हे 

शिमिनिक सह न ५ 

गुप्त मते की बात हेली जाने सह जाने । 
पसू ज्ञान इजमत' क॑ देखे। अन पुस्त एके ठाने ॥१॥ ४ 


चलनी की गति सबकी मति है मन में अधिक्र सथान। &#+ 


का 


गहि असार सार कं डारे निस्च ल बधधि नाहें आने ॥२॥ ह॥- 
हूं' गंगे। जग के। नहिं सूप सेन नहीं केाह माने । #- 
का सं कहूँ अरू के। सने स जनो कहं ते को पाहचान॥३॥ ॥-+ 
सत्य ब्रह्म को जानत नाहों मुरख म॒भ्ध अथाने । + 
चरनदास समभझत नहिं भेद फिर फिर रगरेो टाने ४ + 


तन कृया से मुक्ति नहीं हे। सकती । तेता | , करामात । रा 
'गंगे का« हूँ कएना। ४ 


४४४४४ कभेन्कन्शंग्भ्ग्सम्स्म्स््स्म्क्स््क्क््स््कककाकाका काका का 


<. 


रआआक कक इक हक एः डक 
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$ई 





शब्द ३४ 
॥ गग हिडोलना ॥ 
फऋूलत गुरुमुख संत अलख हिंडोलने ॥टेका॥ 
नाम अुंकुट । खम्भ रोपे से।ह॑ डोरी लाय । 
सुगति पटही बेठि सजनी छिन आबे छिन जाय ४१0 
मन मनसा दोउ लगे भक्रूलन घारना ले संग । 
ध्यान फ्रोके देत सजनो भले। लागो रंग ॥२॥ 


सखि सहेली सिमिटि आइ' पेंग पेंगन नेह । 


बंद आनंद सब भिगाई सघन बरसे मेह ॥ ३ ॥ 


222 /322220 22/24/2722 82030 90022: 80752: 58.02 33: 


चार बानी खड़ी गावे महा रंगीली नार। 


० 
मुक्ति चारो मालिनी गृहि गृहि लाबें हार ॥४॥ | 
त्िगुन बकुला उड़न लागे देखि बादल लगघ' । हे. 
संग पिय के सदा भूले ता तें लगी न भय ॥ ४॥ & 
चरनदास कूं नित भुलाबैं इंस कुलें सकदेव ।. #* 
सिव सनकादिक नारद भूलें करि करि गुरु की खेव/द॥ * 

है 

न हे 
है 
हु 

९ 

* घटरणा | समा । ः * 
न्ल्प्र्श्स्फ्ड््फाइफ्ड्क्काडडक कहकर २५०२० ५६ 
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सावन हिंहोला भला १४४ ४ 
सावन व हिंडेला मूला 4४ 
लं। 4 

॥ राग हिंडोलना हेली ॥ हद 


छूटे काल जंजाल हली, चरन कमल के आसरे। 
भमे भत सबहों दुटे री हेला सोन नछत्तर नाल टेक। 
जंतर मंतर सब छठे रो हेली छूटे जोर मसान । & 
मठ डोट * अब ना लगे रा नहीं घात को बान ४१४ हा 
सनोचर बल अब ना चले रो हेलो नहों राहु क्रु केतु । 
मंगल बिरस्पति ना दहे री नहों भोग उन देत ॥२॥ ६- 
जोति बाल परस्‌ं नहीं रो हेली मानूं न देवी देव । 
सतगुरु देव बताइया सांचो मूंठो भेव ॥ ३५. | 
आर अं 

अरसठ ती रथ ना फिहूं री हेलो पूजन पाथर नोर। & 
करो सकदेव छुटठाइया जन्म मसरन को पीर ॥ ४ 0 &# 
हि है रः क.. ७. $+ ९+- ९ ७ हे 
निस्चल हो ह हरि की भई री हेलो समिरु।नमल नाव। #* 


अनन्य भक्ति दूढ़ सं गही मारग आन न जांव ॥४॥ 
गोबिंद तजि औरन भजे रो हेली जाके मखड़े छार' 4 

6० 
चरनदास यों कहत हैं राम उतारे पार ॥ ६ ॥ दा 


सत्रवन । + साथ । + जादू दाना | » घूल । 


कफमभमध््प्ड़ डा ड्ड़पभडजमपम्सम्ड़जम्डम्ज़मफम्फूक भर 


#* “5०. : 


१४६ सावन डिडोला मल! 


| 
। 
| 
| 
हा 


शब्द २ 

॥ राग सावन | 
सखि सजनी हे तेरो पिया तेरे पास । 
अरी बौरी इत उत भटकी क्यों फिरे जी ॥५॥ 
सखि सजनी हे सरति निरति कार देख । 
अरी बोरो अपने महल रंग मानिश्े जो ॥२॥ 
सखि सजनी हे मान अहं सब खोय । 
अरी बौरी यह जोबन थिर ना रहे जी ॥ ३४ 
सखि सजनोी हे बालम सनन्‍मख होथ । 
अरी बौरी पिछली अर सब्र खोहथे जी ॥ 9 ॥ 
सखि सजनी हे पिया मिलन को साज । 
अरी बोरी न्‍हाय सिंगार बनाइये जो ॥ ५ ॥ 
सखि सजनी हे चित की चौकी घराय । 
अरी बोरी नाइन समति बलाइये जो ॥ ६ 0 
सखि सजनी हे सचरचा अगिन जराव । 
अरी बोरी नीर गरम करि नहाइये जी ॥ ७ ॥ 
साख सजना हैं जोग उबगड्नो लगाव । 
अरी बौरी कर के। मेल उतारिये जी ॥ ८॥ 
सखखि सजमी है करनी कंगही बहाव । 
अरी बोरी बेनो म॒क्ता गंधाइथे जी १ € ॥ 


३3+++> “कर. पकलानमिकनन-.. न >कर 


 अड, टेक । सेती । ह 
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ऋफापन्पन्क 


३ 
ही 
| 
| 


222 है. 


सावन हिंडोलगाः कला ण 


*र ४ १; आधा न 


है सांख सजनी हे गरू के चरन चित लाव । 
4 अरी बोरी सत संगति पग लागिये जी ॥ ९० ॥ 
+ सखि सजनोी हे लाज सिंदूर निकासि । 

अरी बौरी खोलि सिंगार बनाइये जी ॥ ११५४ 
५ सखि सजनी है नवधा भूषन घारि। 
+ अरी बौरी जा सूं पिया रिफाइये जी ॥ १२ ४ 
+ साख सजनी हे प्रीत के काजल आंज । 
 अरी बोरी प्रेम की मांग संवारिये जी ॥ १३॥ 
है सखि सजनी हे बृधि वेसर सजि लेहि । 
+ अरी बोरी पान ब्रिचारि चबाहये जी ॥ १४ ॥ 


| 
है सखखि सजनी हे दथा की मेंहदी लगाव । 
५, अरो बौरी सांचो रंग ना उतरै जी ॥ १५ ४ 


4) सखि सजनी हे धीरज चनरि लाल । 
+अरो चौरी नख सिख सील सिंगारिये जी ॥ ९६ ॥ 
५ सखि सजनोी है काम क्रोध तजि लोभ । 
4 अरी झोरी मोह पीहर सं जिन करो जी ॥ १७ ॥ ६ 
/सर्खि सजनी हे पांच सहेली साथ । है 
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कंकइम्फाशल्कृट 


ह 


४ 
३ अरी बौरी इन कं संग न लीजिये जी ४ १८॥ ३ 
४ सखि सजनी है चली पिया के पास । ह 


३ अरी बोरी सुखभन बाट सेहावनी जी ॥ ९€ ॥ 


- हि 
५३ . नहर, सायका । . 
बम्पमकम्पेलफाइम्पम्कलक्फल्कपन्पम्धन्कम फल पन्यम्कमप्न्य्न्कम्छभ्कमफ 
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१४८ सावन हिंडह, छा कला 


जन 


अध्डौ5टौ5 


+ सखि सजनी है गगन मंडल पग घार । 

अरी बौरी पीव मिले दख सत्र हरे जी ॥ २० ॥ 
सखि सजनी हे निगन सेज बिछाव । 
४ अरी बौरी हिलि मिलि के रंग मानिये जी ॥ २१ ॥| 
" सखि सजनी हे पावैगी उगल से।हाग । । 
*अरी बौरी अजर अमर घर निर्मल जी ॥ २२४ 
4) सखि सजनी है गुरु सकदेव असीस । 

है अरी बौरी चरनदास मनसा फले जी ॥ २३ ॥ 


५ शब्द ३ 

ः । रॉग सावतस ॥ 

$भागो साथिन है यहि भूले मत फूल । 

4 अरी हेली। भर भूमि या देस की जी ॥ टेक 0 
है भागो साथिन है बदरा' माया के रूप । 

+ अरी हेली कमते बंद जित तित परे जी ॥ १॥ 
४५ भगी साथिन है कम छच्छ की बेलि। 

४ अरी हेली बारी फल ६ गे जिप भरे जी ॥ २४ 
4 भागों साथिन हे दर्मते हरियर दब । 

4 अरी हेली छल रूपी फूले फूल हैं जो ॥३॥ 


2०4 
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न लनजसिजलक बन... नरननन। 


वादल । 
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४ भागों साथिन हे तिरगन बोलत मोर । 

$ अरी हेली दम्भ कपट बकुला फिर जी ॥४॥ 
भागी साथिन हे पाप पनत दोठ खम्भ । 

अरी हेली नक स्वर्ग कोटा लगे जी ॥ ४॥ 
भागौ साथिन हे में मेशे बंधी डोर । 

अरी हेली ठरना पटरो जित घरी जी ॥ ६ ५ 
भागा साथिन है कूलत चावहिं चाव । 

अरी हेली नर नारी सब 'ूलहें जी ॥ ७ ॥ 
भागी साथिन है तपसी जोगी गये भूल । 

7 अरी हेली फल चाहत अरू कामना जी ॥ 5१ 


भागो साथिन है आसा फुलावत नारि। 


$ भागौो साथिन हे या जग में ऐसी भूल । 
$ अरी हेली चरनदास फ्ूलत बचे जो ॥ १० ४ 
भागी साथिन हे इत तजि उत कूं चाल । 
 अरी हेली अमर नगर सुकदेव के जी ॥ ११ ॥ 


अल #आण+ 


पाताल । 


ककक््डपाफा पडा फू कग कफ फाफु का कफ कक फाड़ ड़ फूड 
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| अरी हेली पांच पचीस मिलि गावहिं जी ॥ €॥ | 


ः 
; 
/ 





ः 
। 


। 
कादाइन्पापा पल 


सावन हिंडोला भूला 


टच) 
रन 
९ 





शब्द ४ 
॥ राग हिंडोला हेलो ॥ 

तरसे मेरे नेन हेली राम मिलन कब होयगो ॥टेक॥ 

पिय दरसन बिन क्यों जिऊं री हेली कैसे पाऊं चेन । 
3 तीथे बर्त बहुतै किये री चित दे सुने पुरान ॥१॥ 
बाट निहारत ही रहूं री हेली सुधि नहिंलीनीआय। | 
यह जोबन यों ही चलो री चालो जन्म सिराय ॥२॥ | 
४ बिरहा दल साजे रहै री हेली छिन छिन में दुख देहि । | 
मन लालन के बस परो भई भाक' सी देहि ॥॥॥ 


७90५2 
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० हो दर है 

। गुरू सुकदेव कृपा | कण जो हेली दोजे वरह छुटाय। ६. 
ः चरनदास पिय सूं मिले सरन तुम्हारी घाय ॥९॥ 
शब्द ५ | 

॥ राग हिंडोला ॥ ; 

+ मे। बिरहिन की बात हेली बिरहिन हा से।इ जानि है। 
५ नैन बिछेहा जानती री हेली बिरहे कीन्हो घात ।टेक। |: 


या तनकूं बिरहा लगो र॑ हेली ज्यों घुन लागो काठ। ४ 
# निस दिन खाये जातु है देखूं हरि की बाट ॥ १ ॥[ 
+हिरदे में पावक जरै री हेली तपि नैना भये लाल। 
रु आंसू पर आंसू गिरें यही हमारो हाल ॥ २॥ 
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»/ पज्ञावा । 


8) 


















फ जि /४ 


रन भर 32/)( *थह 





है०९०७०७७ ४९९०७: 0:0९०(००/0००५ औ5लऔ५औ% औ५टौ५टौ कल ५ हद ५४ ५४५४५ ५५5०५ ५टॉकलेद, 
४ बसंत होली १५९ 


कमा क्रध्यात॑कक->जक>क-+ 3. >रन्‍नानन 3. सन ऋमारनाकमसमकाक. पक०-+ “न 











-न्‍न्‍य्ाबक, 


+प्रीतम बिन कल ना परै री हेली कलकल सब अकुलाहि 
+डिंगी' परूं सत' ना रहे कब्र पिय पक्षरें बाहिं ॥३॥ 

गरू सकदेव दया कर रो हेली मेहिं मिलाबें लाल। 
चरनदास दुख सब भजें सदा रहूं पति नाल' 0४७ 


बसंत व होली 
शब्द २ 
॥ राग बसंत ॥ 


मेर॑ं सतगरू खेलत नित बसंत । 
जा की महिमा गावत साथ संत ॥ ९१ ॥ 

ज्ञान बिबेक के फूले फूल । 

जहं साखा जाग अरू भक्ति मूल ॥ २॥ 
प्रेम लता जहं रही फूल । 

सत संगति सागर के कुल ॥ ३ ॥ 
जहूं भर्म उड़त है ज्यों गलाल । 

अरू चावा चरचे निर्चय बाल ॥४॥ 
जहं सील छमा को बरसे रंग । 

काम क्रोध के मान भंग ४५ 
हरि चरचा जित है अनंत । 

सुनि मुक्त हात सब जीव जंत ॥६0 


६ चट5ड लॉ ्लॉब्लइ लए औध्लौध डप लैधिलॉ5, 
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है 
ब्याकुल ॥ गिरो | +सत्त।, बल । ५ साथ । र 
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१४२ बसंत होली 


आन धममं सब जाहिं खोय । 
ब्ब्. अ हे 
राम नाम को जे जे हाथ ॥ ७ ॥। 
जहं अपने पिय कं ढूंढ़ि लेव । 
अरू चरन कंवल में सरति देव ॥८॥ 
कहें चरनदास दुख दुंद जाहिं। 
जब प्रोतम सुकदेव रहैं बांहिं ॥६॥ 


5 


शब्द २ 





॥ राग बसंत ॥ 
बह बसंत रे वह बसंत ॥टेक ।। 
केाइ बिरला पावे वह बसंत । 
जा को अद्भुत लोला रंग अनंत ॥१॥ 
जहूँ मिलमिलि क्िलमिलि है अपार । 
जहँ मोती बरसें निराधार ॥२॥ 


ल्‍ 
जहेँ फूलन को लागी फुहार । ; 





जहँ अनहद बाजे बहु प्रकार ।॥३॥ 
जहें ताल जे। बाजे बिना हाथ । 
जहँ संख पखावज एक साथ ॥४॥ 
जहँ बिन पग घंघरू की टकेार । 
५ जहूँ बन मख मरली घना घोर ॥५श॥ 
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नर म* बहुत या बढ़ा | शोर । 





बसत हो नो १४३ 8६. 





जहं अचरज बाजे और और । 
जहं चंद सूर नहिं सांक्त भोर (६0 
जहं अमृत दरवे कामथेन । 
जहं मान क्रोध नहिं मोह मेन ॥»॥ 
जहूं पांचो इन्द्री एक रुप । 
जहं थकित भय्रे हैं मन॒ुष भूप ॥८७ 
सुकदेव बतावें ऐसे! खेल । 
चनंदास करो क्यों न वा सं मेल ॥६॥ 
शब्द ३ 
। होली ॥। 
हिल मिल होरी खेलि ल्ठ हो बालमा घर पाइया।टेक। 
पांच सखो पच्नोस सहेली अनंद मंगल गाइया ॥९॥ ६» 
समझ बभ्त का चोवा चर्चा प्र्म गुलाल उड़ाइया ॥२॥ | 
दह गषह्ट जब इच्छा केसो खेलन सकल बहाइयपा ।३।॥ # 
चरनदास बासना तजि क सागर लहर समाइया॥ ४॥ व 


305 805205 20528 205245205205 25852 


ड्रग 


शब्द ४ *: रन 

ह है 

। हेशली । 8 

48 सखी रो तत मत लेसंग खेलिये रस होरा हा ॥टेक॥ + 
निगुन नित निधोर सरस रस होरी हो ! थक 
सखी रो सोल सिंगार संवारी हो ॥ ९ ॥ ४ 


0 4 % $ 4 4 $ ७ $$+ 4 2 % 4 44% 34 4 9 4 2५ 
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हू? 4 


५ दुब्िधा मान निवार सरस रस होरी हो । 
+ सखी री बहारे न ऐसे! बार सरस रस होरी हो ॥२॥ 
रहनी केसर घोरिये रस होरो हो । 
सखी रा सत गन करि पिचकारि ले रस होरी हो।१ 
4/ तम रज के! भर मार सरस रस होरी हो । 
4 सखो री गब गलाल उड़ाइये रस होरी हो ॥ 9 ॥ 
«मोह सटंकिया डा।९' सरस रस होरी हो । 
; सखी रो मभिलमिल रंग लगाइये रस होरी हो॥५॥ 
चंदन चरच विचार सरस रस होरो हो । 

सखी री निसचल सिठ समाइये रस होरो हो ॥६॥ 
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2० 

है रमाभम भनक फहार सरस रस हारो हो। ४ 
सखी री स॒ब्नल नगर म नितिये रस होरी हो ॥ ७ ॥ रा 
है" अनहद भनक ्रगार सरस रस होरो हो । ; 
5 सखी री सेन सरत सं समक्रिय्रे रस होरी हो ॥ ८ ॥ ४. 
+ सेाहं ब्रह्म खिलार सरस रस होरी हो । ४ 
सखी री पांच पर््चीसी रल मिले रस होरी हो ॥€। * 


है, मंगल शब्द उचार सरस रस होरो हो । है 
है सखी रो अलख परुष फगवा लहो रस होरों हो। १० 
+# चनेंदास रमंया राम रहो रस होरी हो । 

न 

+$ सखी री दरसे।| है फाग अपार सरस रस होरी हो ।१९। 
4 4.4 0 4 # क | क का बी 4 कक | कं की की के अं 4 
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बसंत होली १५३ #« 

है 

शब्द ५ | 

। होली । रु 

हारे पीव क॑ पाइया सखि पूरन मेरे भाग । 4 


सुख सागर आनंद में में नित उठि खेल फाग ॥९॥ | 
चेवा चंदन प्रीत के सखि केसर ज्ञान घसाय। ४६. 
पष्प बास सं जो वह भीनो ता के अंग लगाय।२। # 
बेरंगी के रंग सं सखि गागर ले भराय । ह 
सन्‍न महल में जाय कै सखि पिय पर दढ़ रकाया३॥ 
भरम गुलाल जब कर लियो सखि बालम गयो दुराय। 
सतगरू ने ऊंजन दिये तब सन्‍्मख दरसे आय ए४॥ ः 
ताली लाई प्रेम की सखि अनहद नाद्‌ बजाय । ; 
से मठ पिय पायके हम आनंद मंगल गाय ॥५॥ ४ 
रल मिल प्रीतम हू गये सखि दुईं गहईे सब भाग । |. 


चरनदास सुक्रदेव दया सूं पाये। अचल सेहाग ७६॥ | 


्््््ल्शएकह#४ह हा 


शब्द ६ 
'। होली ॥ * 
० 
४ 
जब सी खेली हम है चित दे आपन हूं की खोय रही ॥१॥ 


बहुतन कुल अरू लाज गंवाई रहे न काह काम । + 
नाचि उर्ें कभी गावन छ।गें भूलेतन घन घाम ॥२! है 


3 कक सकककफमकपम्फ क्पल्ककनकमकप कक क पर के कक ३ कर; 
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३ बहुतन की मति रंग रंगी है जिन के लागे प्रेम । 
4 बहुतन के अपनी सुधि नाहीं कौन करे अस नेम ॥३॥ 
4 बहुतन की गद्गद ही बानी नेनन नीर टराय । 
* बहुतन की बीरापन लागो हां की कही न जाय ॥४॥ 
है! प्रेमी की गति प्रेमी जाने जाके लागी हाय । 

4 चरनदास उस लेह नगर की सुकदेवा कहि साय ॥४॥ 





है सारांश निरूुपन अंग 
2 शब्द १ 

३ ॥ राग संगल ।। 

4 जग में दे तारन कूं नीका । 


ः 
६) 


4 एक ती ध्यान गुरू का कीजे दूजे नाम घनी का॥१।॥ 
३ कोटि भांति करि निस्‍चे कीये संसय रहा न कोाई। 
£ सास्तर बेद्‌ परान टटोले जिन में निकसा सेई ॥२॥ 
46 हन हों के पीछे सब जानो जाग जज्ञ तप दाना । 
4 नो विधि नौथा नेम प्रेम सब भक्ति भाव अर ज्ञाना॥३॥ ( 
५ और सबे मत ऐसे मनी अन्न बिना भुस जेसे । 
है, कूटत कूटत बहुते कूटा भ्रूख गईं नहिं तैसे ॥ ४ ॥ 
4 थोथा धर्म वही पहिचानो ता में ये दो नाहीं । 
हि चरनदास सुकदेव कहत हैं समक्कि देख मन माहीं ॥४॥ 
कु + 0 4 के के 4 $ कक कक आओ का कं की के के का की की का की का का ; 
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कक 








भाराश मिरुपन 
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| गरू निरूपन ॥ 


शब्द २ 
॥ राग सगतल ।। 
समभझ रस कोइक पावे हो | - 
गुरु बिन तपन बुक नहीं, प्यासा नर जाबे हो ॥१७ 
बहुत मन॒ष ढुंढत फिरे, अंधरे गुरु सेव हो । 


कि 


उनहं को सम नहीं औरन कहं देवें हो ॥ २४ 






* हक, अर अ डीन डक हक 5, (५०, + ६९७०५ * ५ कर 20 ० 63.0 (३१ 76% ५)+४ २२ |): ४ ऋ, कई री (2, + ७2 टी 25 अप अब |" 
ड॒ & 
न्डा 


5 


अंधरे को अंधरा मिले नारी को नारी हो । 

हां फल केसे होयगा समझ न अनारी हो ॥ ३ 0 
गरू सिष दीऊ एक से एके ब्यवहारा हो । 

गये भरोसे डबि के वे नरक मेफ़़ारा हो ॥ ४ ॥ 


सकदेव कहें चरनदास सूं इन का मत करा हो । क्‍ 
- 
ल्‍ 


ढौ5ट5ट5 


( 


ज्ञान म॒क्ति जब पाइये मिले सतगुरू पूरा हो ॥५॥ 
शब्द ३ 

॥ देाहा ।। 

गुरू खेती सतगरु बड़े, परमेसुर के रूप । 
मुक्ति छांह पहुंचाय दें, जक्त छोड़ाबें घप ॥ 
रशिद्‌ मेरा दिल दरियाह दिल दे अंदर खोजा । 


उस अंदर में सत्तर काबे मक्के तीसी रोजा ॥ १५७ 
. + क्षाई एक, के दे का डे । | 


/ हार रएए 7 ह7 








। चौदह तबक ओऔलिया जिस में भेंट न होहि जदाहे। 
शब्द के बांग निमाज में 5 ढे द्रशन जहां खो दा है॥२॥ 
हवा न हिसे खदी नाहें खबी अनल हक़ जहेूँबानो। 
है बेचिराग रोशन सब खाने तिस में तख्त सभानी ॥३॥ #* 
। नहर बिना जहं कंबल फलाने अबर बिना जहें बरसे । 8" 


05, शक 20९ ९९४४९) (>शीर्टट) 55, $)९ ७ ४] ८) 0 25५ (॒ टक] (9 रण (हे + २६, ७, ४) है ह ९ ०) १६% ४) हद) (तर कह टी : लए हई 


ब्ेशऊर तंबर सब वाजे चश्मा हो मन दरसे॥४॥ ४ 
जिस दरगाह मसलल्‍ला बेठा डारै चादर काजी । ॥- 
चाय करे चीनी को ब्रक्के सत्र को राखे राजी ॥५॥ 
॥ ऐसा हो जब कामिल कह़िये जब कमाल पद पाजे। 
$ साहब मिल साहब हो दरसे ज्यों जल बन्द समान ॥६॥ 
५ जा केवल दीदार किये से नादिर होय फक्रीर । 
मारे काल कलन्दर कर गहि दरद लिये घरि घीर ॥७॥ 
ऐसा हो जब पीर कहावे मान मनी सब खोजे । 
*चरनदास वह जमीन राशन पायं पसारे सोबे ॥८॥ 


नाम नरूपन 
शब्द ७ 
5 ॥ राग रासकलो ॥ 
सतगर अच्छर मोहिं पढ़ाये। 
लेखनि लिखा न स्थाही सेती । 
ना वह कागद मध्य चढ़ाये। ॥ १ ॥ 


अन्‍्वरन्‍कमिकज.. विन 


है 
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के 


एंड्रा बेंड़ा टेढा नाहीं ना वह आल जंजाला ॥२॥ ;ः 
ता क॑ देख थकी सब करनी सब हो साधन भागे। 


का 


शाराश लिरुपन 
ना लग मात्र न माथे बन्दी अरुन पीत महिं काला। 
सह भह् भार के तारे मक्ति न दाखे आगे ॥३॥ 
है 


अं 


जा के पढ़े पढ़न सब छटे आसा पोथो फारी । 
ते भया करम का हीना कहे सरसती ठाढ़ी ॥४॥ 
गरू सकदेव पढ़ाये अच्दर अगम देस चटसाला । 
चरनदास जब पंडित हुए घारि तिलक अरू माला ।५ ई 
शदद ४५ 4 
॥ राग चनाश्री ॥ ४ 
+ अब में सतगरु सरने आये ॥टेक॥ 
+ बिन रसना श्रिन अच्छर बानी ऐसे। हि जाप सुनाये।१। 
काम क्रोघमठ पाप जराये त्रेिविचध पाप नसाये। ॥२॥ 
३ नागिनपाच मह संग ममता दुए्ट सं काल डेराये। ।३। 
(किरिया कर्म अचार भुलाना ना तीरथ मर घायो ४४४ 
+ समक्तासह जबचनसनिगुरुकेभमंकाबो क्त्रगाये। ॥५॥ 
+ ज्यों ज्यों जमीं' गरक हों वामे वह मे। मा।हं समाये।॥६४७ 
4: जग भंटे मंडे तन मेरो ये आपा नाहें पाये।७ 
(वा कू जपे जन्म सेइ जोते से मैं सुद्दु बताये।८। | 


' चरनदास सुकदेव दया यथा सागर टहार समाये। ।८। #* 


३ लाल । पाठशाला, सकतब । बगदाया, डिटकाया। 
यान लगाऊं ।  इब् जाऊ। 
अ्श्य्श्शड् श्म्थूभआूर5 बून्शून् शृब्भूभ भसभूरभुन्भूरू खजूर यु युन् गबून् जब भर बट कु २० १२ 
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(0,682 


(ध् 


है ओके क +% + # के के के के को 


आओ के के के कोइ 
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॥ दोहा ।। 
गगन मंडल में जाप कर, जित है दसवां द्वार । 
चरनदास ये कहत हैं, स्रे पहुंचे हरि वार ॥ 





शब्द १ 
॥ राग भैते ॥ 

गुरु बिन मेरे और न केाय । 

जग के नाते सब दिये खेोय ॥ १ 0७ 

गुरु ही मात पिता अरू बीर। 

गुरु हो सम्पति जीव सरीर ॥ २॥ 

गुरु ही जाति बग्न कुल गात । 

जहां तहां गरू संगी होत ॥ ३४७ 

गरू ही तोरथ बते हमार । 

दीन्हे और घरम सब डार ॥9०॥ 

गरू ही नाम जपोां दिन रेन । 

गरू के ध्यान परम सख देन ॥ ५ ॥ 

गरू के चरन कमल कर बास । 

और न राख काह आस ॥ ६॥ 

जा क॒छ चाहें गरू ही करे। 

भावे छांह थ्रप में घरें ॥७॥ 

कृप्क्‍्फाक्‍फास्ककमफ पलक कि फकनपून्कू >कफ्फृ कक एप फू 
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मिश्रित १६९ न 
१90 पा गा दे 
4 आदि एरुष गुरु ही का जानूं ।+ ' हा 
है गुरु ही मुक्तो रूप पिछानूं ॥ ८ ॥ थे 
हे चरनदाम के गुरु सुकदेव । * 
है! और न दुजा लागे लेव ॥ €॥ के 
हा शब्द २ हे 
० 0 अआ्रा+ जी का भरे ॥ 2 
हे मंगत्ल आरतनि कीजअ प्रात । ; 
सकल अविद्या घट गड्ठड रात ॥ १॥७ 25 
हे सूरज ज्ञान क्यों उजियारा । & 
है मिटि गये उ)ैगन कुबधि बिकारा॥२॥ * 
है मन के रोग सेग सब्च नासे । सा 
हैः सुमति नीर सुभ जलज़ प्रकासे ॥४॥ 8 
+| भय अरू भर्म नहीं ठझहराह । से 
४ दुबिधा गई एकता आह ॥ ४ ॥ | 
३ जाति घरन कुल सूझे नोके । ** 
रु सब्च संदेह गये अब जो के ४ ४ ॥ हर 
3 ' घट घद दरसे दीनद्याला । रथ 
३ रोस रोम सब हो गह माला ॥६॥ रे 
| दृष्टि न आने दुख जग जाला ! रू 
आम अल हा मर 
* लेखा, कीचड़ । |] कमल | + हस । ९ 
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है १६२ मिश्रित ५ 
"बी के तल अनल्टललओ 3 
है अनहद बाजे बाजन लागे। 
है. चोर नगरिया तजि लि भाग ॥८॥ | 
हे गजरू सकदेव की फिरी दोहाह। ] ! 
है! चरनदास अंतर लो लाइ ॥ < ४ 
है शब्द ३ ' 
थः ॥ राग सोरठ ।। है 


५९ 


यों कहे हरि जी दया निधान, संत हमारे जावन प्रान।९। 5 
4 संत चले जहंसंग हिं जाव॑, संत दियो से। भी जन ग्वावं ।२ ! 
४ संत सलाबें जित रहे सोय, रांत बिना मेरे और न की य। ; 
4 संत हमारे साह बाप, संतहि को मन राग्वं जाप ॥४। ; 
| संतक्रोध्यानचरों दिनरेन , सर्ताउनामोहिंपरनचेन ॥५॥ ै 
| संत हमारी देहा जान, संनाहें को राख पहिचान ॥६॥ ८ 
संत को सकल बलेयां लेवे, संत क॑ जपनो सबस देव॑ »॥ .+ 
! संतहि हेत घरूँं ओतार, रच्छा क।रन करू न बार ह८॥ ८ 
; सुख देऊं दख सत्र निवार, चरनदास मेरो परिवार ।€।, . 
हु शब्द ४ 
॥ राग सोरठ ॥ 
वह परुषोत्तम मेरा यार, नेह लगी ट॒टे नहिं तार ॥९। 
तारथ जाउं न बत॑े करूं, चरन कत्ल की ध्यान घरूँ॥२४ ** 
प्रानपियारेमेरहिंपास,बनवनमाहिं नफिरूउदास ॥३१॥ है 


पढे न गीता बेद्‌ परान, एकहिं समिरूं श्लरीभमगवान ।8। 
० 0 0 20 0 कक के के बी कब की कह के के के क के 


हु 


७ 
श्र 
(५ 
( 
९ 


* औू ७० ०० ०० *० बन 
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मिश्रित १६३ 8 
५ ओऔरन को नहिं नाऊ संस, ह रि ही हरि हैं बिस्‍्वे बी स।५॥ / 
है काह की नहिं राखं आस, तरुता काटि दह है फांस ॥६॥ 
है उद्यम करू न राख दान, सह जाह हर रह परन काम।७»। 4 
+ सिद्ठिमुक्तिफलच 'हीनाहिं, नितहिंरहंहरिसंतनम।हिं ८४ 
| गरूसकदेवय हीसी हिंदी न,चरनदासआनंदलबलाोन ।€। 


है 
+6 शादद ४ है 
* रे ऐ 
है; ॥ राग कफदु/रा ॥ (० 
2 सा ग्गे #है 
4 अरे मन करो एसा जाप । ५ 
हे करें संकट कोटि तेरें सिटें सगरे पाप ॥ ९१॥ . ६४- 
अुँ: चने पते +> ह- आऔ क अर ऊ्् है 
< चेत चेनन खाज ऊरि ले देख आपा आप । 2 
ः * जय ईस होयै १8 
4 कांग सं जब हंस होते नाम के परताप ॥ २७ ६ 
(७6 
॥ ध्यान आतम सगति राखौ छुटें ब्रैगन ताप । (- 

हि 
रा सुरति माला सुर्मिर हिर्दथ छांडु सकल संताप ॥३। ६६ 
पु ९. 
हे परा भक्ति अगाघ अहभत बिमल अरू निष्काम ।,; 
है चरनदास सुकदेव कॉहिया बसे लिजपुर घाम ४४॥ ३ 
+ नमन ९4, 
हि शद्द्‌ पर ५९ 
है ॥ राग बिलावल ॥ हे 
4 अब त्‌ समिरन कर मन मेरे । ४ 
* क- ं म ३ ब्ो6 ब्क की 
अगले पिछले अब के काये पाप कटे सब तेरे ॥१॥ #- 
3 कु 4 कफ रे 
4ज के दूंड दृहन णवक का चोरासो दुख पेरे। 
+ भर्भ कर्म सबहीं कटि जेहेँ जक्त प्याधि उरफ्ेंगे ॥२॥ हे 
»४%४३३६३%३#३++%%+#+++%%%%#%#%४%%+%क ५२ 


५. 
ः््त 
5 
55 
है 
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ड़ 


+ पेहे भक्ति मक्ति गति आनंद अमरहिं लोक बसेरो। 

< जनमे मरै न जोनी आबे था जग करे न फेरो ॥३॥ 
5 सुमिरनसाधनमाहिंसिरोमनिजोसुमिरन करि जाने । 
+कामक्रोध मद्‌ पाप जराबवे हरि बिन और न माने 9 
+ गुरु सुकदेव बताय दियो है विन जिभ्या करि लीजे। 
5 चरनदास कहें घेरि घेरि कर अर्थ उधे मन दोजे ॥५ 
है शब्द ७ 


और ॥ राग नलट से विछावल ॥ 

4१ जो नर हरि घन सं चित लावे । 

+ जेसे तैसे टोटा नाहीं लाभ सवाया पावे ॥ ९ ॥ 

३ मन करि कोठी नाथ खजाने भक्ति दुकान लगावै। 
+ परा सतगरू साभी करिके संगति बनिज चलाजै। २ 
4? हुंडी ध्यान सरति ले पहुंचे प्रेम नगर के माहीं । 
$ सीधा साहकारा सांचा हेर फेर कछ्छ नाहीं गों॥३॥ 
5&जित सोदागर सबरही सुखिया गरू सकदेव बसाये । 


+ चरनहिंदास बिलम रहे हाई जूना पंथन आधे ॥४9७ 


«2 शदद ५ 


ै? ।। राग बिहा।गः। ।। 
27 


+* भद्ट हूं प्रेम में चूर हो मोहिं दरसन दीजे। 
है 
4? हूं तो दासी तिहारी मोहन बेगि खबरिया लीजे १ #- 


बे... अररिया .3 रन जय क्म्क, 


हक कब 


ैः *पुनजन्स । 


शश्सन्द्म्ल्क्क्ड्ककभड््ड््सम कु कु धपम्पम पक क कफ कुक क कट ९ 
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५ ज्ञान ध्यान अरू सुभिरन तेरो तुवबचरनन चित राखं। 
4 तेरोहि नाम जप दिन राती तब बिन और न भाख २ 
+ तन ब्याकुल जिय रुघोहि आवत परी प्रीत गल फांसी है 
+ तुम तो निठुर कठोर महा पिय तुमको आयै हांसी ॥३॥ 
4 बिरह अगिन नख सिखस्‌ लागी मने कल्पना भारी । [ 
4, गिरोहि प्रीत तन संभ्रम' नाहीं रहतभवन में डारी।9॥। 
5 की विष खाय तजों यह काया की तुम्हरे संग रहसू' । ॥ 
4 चरनदास सकदेव बिछोहा तेरी सौं' नहिं सहस॑ ॥४ 
शब्द € 

॥ एग संगल ॥ 
परम सखो सोह साथ जो आपा ना थपे। 
*$ मन के दोप मिटाय नाम निर्गन जपे ॥ १॥ 
*<* पर निनन्‍्दा पर नारि द्रव्य नाहीं हरे । 
4”. जिन चालन हरि दूर बीच अंतर परै ॥ २४ 
4! छिन नहिं बिसरै राम ताहि निक्‍टीे तके। 


कर किक फकाफप 


अऔँ5 रे १ 





; 
0) 
६ 
| 
€ 
है 
0९ 
ः 
है 
(०, 


इ्ककेककक कक कक 


है हरि च्रुचा जिन और बाद नाही बके ॥ ३ ॥ | 
5 भूंठ कपट छल भगल ये सकल निवारिये । रू 
4१ जत सन सोल संतोष छिमा हिय घारिये ॥४॥ है 
ूँ काम क्रोध मद लोभ बिडारन कीजिये । 
है मोह ममता अभिमान अकस तजि दोजिये ॥४॥ व 
4. 'ग्रसी ।+ सम्हाल । + कलम | स्‍मह सकता हूं । है 


4 ककपन्पत्पककन्ककन्फ के कक के $न्क कक कफ कक कक 4० 


के कक की कक 
+ै) १९६६ मिश्रित 


३ | सब जीवन निबर त्याग बैराग ले । 
+ तब निर्भय है संत भांति काह न में ॥ ६॥ 
है काग करम सब छोंडि होय हंसा गती । 
$ ठस्ना आस जलाय सेई साध मती ॥ ७ ॥ 
जग सं रहे उदास भोग चित ना धरे। 
४ जब रीप करतार दास अपनो करे ॥ ८॥ 
* कहें गुरू सकदेव जो ऐसा हजिये। 
चरनहिं दास बिचारि प्रेम में भीजिये ॥ < ॥ 


पी 3 आं: क क ओके 


है शबस १० 

45 ॥ राग छिंडोला ॥ 

है फऋूलत के।इ कोइ संत लगन हिंडोलने ॥ टेक ५ 

है पौन उमाह उछाह घरती सेत्र सावन सास । 

है लाज के जहं उड़त बगले मार हैं जग हांस ॥ ९ ४ रे 
5 

+ हरष सेक देाउ खंभ रोपे सरत डोरी लाय। . &# 


हैः बिरह पटरी बैठि सजनी उमंग आज जाय ॥ २॥ ॥- 
४ सकल बिकल तहं देत कोके विपत गावन हार। ॥ 
ही सखी बहतक रंग राती रगी पांची नार ॥ ३ 0 ३३ 
६ सैन बादल उमंगि बरसे दामिनी दसकात । ; 


्र 


बलि के झहराव नाहीं नेह को नोहें जात ॥ 9 0७ 4४ 
4 सुकदेव कहें का अली फूले सीस देत अकोर । £ 
५ चरनदासा भये बोरे जांति बरन कल छोर ॥ ५॥ 


ज्न्हीनसली +++ के 


भय । ” फेट, घस । 


७ 30 4 0 $% 0 0 0 ४0 7 का का के २ फफकक पल 
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है! मिश्रित ९६५ &» 
ँ (८ 
३ शब्द ११ ४ 
३ ॥ राग खिस्ताखत्तन '। हे 
हट 


५0 सांचा समिरन कीजिये जा मे मीन न मेख । 
ज्यों आगे साधुन किये वानी में देख ॥ १0. ६ 


+> 
ः टेक गहो ठुढ़ भक्ति की नौधा हिय घारि। | 
4 संतन को सेवा करो कुल कानि निवारि ॥ २॥ 
9 जा स प्रसा ऊपज जब हार दरसाय । रु 
४५ आगे पीछे हो फिरें प्रभु छोड़ि न जाय॑ं॥ ३॥ ४ 
है चारि मुक्ति बांदी भत्र सिथ चरनन साहि । 
/ तोरथ सब आस। करें अघ देख नसाहि' ॥४ ॥ न्‍ 
कहें गुरू मुकदेव जी चश्न दास गुलाम । हे 
4 ऐसी साधन घारिये रहिये निस्काम ॥ ४ ॥ ( 
2 शब्द १२ * 
हर ॥ राग घनाश्रो ।॥| दे 
हे गुरु गम यहि बिथि जोग कमाये । ५ 


है ञ अल न क्तन- ० कल 
/ आसन अचल मेर किये। सीधे। कांस बंध मूल लगाये १४- 


छः 


4 संजम साथि कला बस कोन्ही मन पवन। घर आये।। + 


है. बोर ₹ #४- है 
| नौ दरवाजे पट दे राखे अच उ्घे मिलाये ॥२॥। ४ 
हि नाभि तले पैड़ो करि पेटै सक्ति पताल गहे हे। + 
हा न 
4! कांप्यो सेस ऋऊमठ अकुलाया साखर थाह दइ है॥३॥ २ 


ह मर री 095 फ हे न 3७५ 7५८ क0्षए* ्ः हर 
४४१३३ ३# कक कक % २३७४ ५७ककक कक क ४२ 


ह कत 
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नन>->०++बज०्ण, 


है 
३ उलटि चले मठ फोारि इकीसी गये अभय पद्‌ माहीं। है 
+ अतिउंजियारोअद्भुतलीलाकहनसुननगमनाहीं ।४४ १ 


५ की - 4 $--- हिल अर कि 4 
| जितभय्ेलीनसबैसुधिबिसरीछुर्टाजगतकीब्याधा । 
५ चरनदास सुकदेव दया सूं लागी सुन्त्र समाधा ॥श॥ है 
है. शब्द १३ हा 
है ५ राग घनाश्रोी ॥ व 
, ऐसी जेग जुक्ति गति भारी । 2 
5 मूलहिं बंध लगाय जुक्तिसूं मूंदि दई नव नारी ॥१॥ £ 


है" आसन पद महा दूढ कोन्हो हिरद्य[चबक लगाईं। * 
३ चंद सरदेउ सम कार राखे निरातस रतिघर आहइ॥२॥ 
ऊपर खेंचि अपान सहज में सहजे प्रान मिलाहे। 4 
५ पवन फिरी पच्छिछम कूं दोरी मेरुहि मेह चलाडे ॥३॥ * 
$ ऐसहिं लोक अमर पद पहुंचे सूरज के।टि उजारी। 
४ सेत सिंहासन सतगर परसे करि दरसन बलि ह रो। ४ । 

आपा तजिसरि प्रेम सख पाये। उनमत लागी त(रो। 
चरन दास सकदेव दया सं चरन दास छुटी बा री ॥४॥ 


शब्द १४ 
॥ राग सलार ॥ 
बिथा मारी जानत हो अक्िि' नाहों । 
नखसिखपावकाब रह लगाइबिछु'नदुख मनमाहों।९। 


ठुश्डी । । चरन के दास का आवबा गवन छूटा | ; याकि 


किए - न  मी ३+क+%#%४#३#%४%४%४%४४७४७ 5६ 
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ड3अॉ5टॉअ 


0: $% 4 40 + 6 34% +$% + कक के कक कक 


लिश्रित । १६० है. 

हे हे 
दिननहिंचैननींदनहिं निसकं नस्चलवधिनहिंमेरो । ५४ 
कास कह का उ हित न हमारे लग लहरि हरि तेरी ४२! ४ 
तन भये। छे तन दीन भरत जैना अजहूं खुधिनहिं पाई! ४: 
छतियां दरकत करक हि में प्रोत महा दुखदाई ।३। 
4-७ बी | की. १ । 0 ल्‍ पर प्र न 
जलबिनमंीनपयाबिनजिर हि न इन वी रजकह कसी । / 
पच्छी जरे दुव लागो बन में मेरी गति भट्ट ऐसी।४ ८ 
तलफत हूं जिय निकसत नाहीं तन से अति अकलाई। || 


ही 


चरनदास सकदेव हि विनते दरखन त्यो सखदाई ५ 


शब्द १४ 4 

॥ राग सोठना !। रब 

_पर आसा हैं दुखदाई ॥ टेक ४ ५३ 
जिन घोरज सा पति रसिपा छांडो, स 
बांकेा माह यार किये गाढ़ो । है 
क्रोध सं प्री लगाई ॥ १॥ ४ 
जिन जत सत देवर सं मुख भेड़ा । के 
दया बहिन सं नाता तोड़ा । ४ 
सुमति से बिसराई १२४ . 
जे। घमं पिता के घर स॑ छठी । ल्‍ 


दिसा मास से मां हो रूटा । 
कमाने परासन पाड ॥ ३ 


आग ।  बिनतो करता है। , सफादे । 


त्ठ दिन 5 छोडज (४४८ 
९८३ २-२%+ 


प्र 
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संतेष चचा केा कहा न माना । 
चची दोनता सू रिखि ठाना । 
माया मद बोराह ॥ 9 ॥ 
चरनदास जब निज पति पाते । 
प्री सुकदेव सरन से आवे । 
सील सिंगार बनाहे ॥५ ॥ 
शब्द १६ 
।॥॥ राग खिलाव 5 ।॥। 
करनी को गति और है कथनी की ओऔरे । 
विन करनी कथनी कर्थें बक बादी बोरे ॥१॥ 
करनी बिन कथनी इसी ज्यों ससि बिन रजनी । 
बिन सस्तर' ज्यों सरमा भ्रपल बिन सजनोी' ॥२॥ 
+ ज्यों पंडित कथि कथि पले बराग सनावे । 
आप कुटुब के फंद पड़े नाहीं सुरकाव ॥ ३ ॥ 
बांक भुलाबवे पालना बालक नहिं माहीं । 
बस्त बिहीना जानिये जहं करनी नाहों ॥ 9 ॥ 
बह डिंभी करनी बिना कथि कथि करि मए । 


3 


संतो काथि करनी करो हरि के सम हुए ॥ ४ ॥ 
कहें गहसकदेव जी चरनदास बिचारो । 
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करनी रहनी दृढ़ गही थोथी कथनी डारोी ॥६॥ 
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* 


हे मिश्रित । १११ रा 
कर + अजय: रण कु ल++ ज++ ++ 

रे शब्द १७ 

नै! ॥ राग बिलावल ।। 

हा 


माला फेरे कहा भयो ॥ टेक 0 

अंतर के मन के नहिं फेरा पाप करत सब जन्म गयो ।९। 
» परनिन्दापरनारिनभलोखोटकपटकी ओर नयो ॥२५॥ 
| काम क्रोध मद लोभ न खोये है रह्यो मूरख मेह मये। ।३। 
 दनियासांचसमऊघरकीन्हेीधनजे। रनक्रापरनलये ४ 
 दयाधमंदाउमारगरछांड्रमंगतनकेनहिंदान दये। ।॥४॥ 
| गरू सं भंठ भगल साधन सं हार सं नाहीं नेह जये। ॥६ 


0) 2 


चरनदास सकदेव कहत हैं केसे कहिये। मक्तिहये।' ।७। 
शेदद १८ 
है ॥ राग सारठ ।। 








कक हेकड्दाक कफफ के पतकपतपी कप कल्प कफ पकापन्‍्पधा पर कद 


। अबध ऐसी मदिरा पीजे । 
५ बेटि गंफा में यह जग बिसरैे चंद सर सम कीजे ।९। 


; जहां कलाल चढ़ाई भाटी ब्रह्म ज्वाल परजारी । 

५ भारि भरि प्याला देत कलाली बाढे भक्ति खमारी २ 

माता' है करि ज्ञान खड़ग ले काम क्रोध कूं मारे ।४- 

5 त रहे गहे मन चंचल दुविधा सकल बिडारे ।३। # 
जे! चाखे यह प्रेम सुधारस निज पुर पहुंचे साई । &- 


शै& 
; श 
मर हाय अमरा पद पावे आवा गवन न होडे ।४। #- 


कहे 


अनशीलभयी थी आन 
यआन+ अल अमनमसनअलन, अल ८3+---+> आर. गण अमल कनेनमनक- 


कूका । जाना । !हागो । <भस्ल । है 
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है गरू सकदेव किया मतवार! तीन लोक ढून बभका । 


<* चरनदास रनजीत भये जब आनंद आनंद सफ्ता ॥४॥ 


शब्द ९८ ः 
है ॥ राग बिहागरा ।। 4४ 
5 साथो निंदक मिन्र हमारा । 
5 निंदक कू निकटे ही राखों होन न देउ नियारा ॥१॥ 
+ पाछे निंदा करि अघ भोवबे सनि मन मिटे बिकारा । 
4: जेसे सोना तापि अगिन में निरमल करे सेनारा॥२॥ 
+ चन अहरन कसि हीरा निघ्रटे कीमत लच्छ हजारा। [ 
* ऐसे जांचन दफ्ट संत के करन जगत उजियारा ॥३॥ 
4 जाग जज्ञ जप पाप कटन हितु करे सकल संसारा । 
4 बिन करनी मम कमे कटिन सब मेटै निंदक प्यारा।9। 
* सुखी रहे। निंदक जग माहीं शेग नहे। तन सारा । 
हमरी निंदा करने वाला उतरे भव निधि पारा ७५॥ £ 
(/ निंदक के चरनों की अस्तति भाखों बारम्बारा । ( 
४ चरनदास कहें सनिये। साथे। निंद्क साधक भारा।६। 
है जैव्द २० ९ 
ू ॥॥ र'ग भोरठा ॥) 
साथी होनहार की घास । 5 
होत से।ई जे।'हानहार है का पे मेटी ज्ञात ॥१५॥ 
केदटिसयानप बहु विधि कीन्‍्हे बहुत तके कसिलात। | 
हेामहार ने उल्टी कान्ही जल में आग लगात ॥२॥ ६ 
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पीट करके । | निमल होय । 
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मिश्रित । ११३ हर 
जे कुछ होम हेातबता भोड़ी जेसी उपजे बहि। £ 
हे।नहार हिरदे मख बेले बिसरि जाय सब स॒द्धि।३।४£ 
गुरु सुकदेव दयः सं होनी घारि ले मन माहिं। 
चरनदास माचे दुशव उपज समझे सं दुख जाहिं ॥४। 
शब्द २१ 





॥ राग परज ॥ 
जेन्‍्हे हरि भक्ति पियरारो है| । 
मात पिता सहजे छठे छुटे सत अरू नारो है॥१। 
लेाक भेग फीके लगे सम अस्तति गारो हो । 
हानि लाभ नहीं चाहिये सब आसा हारी है ।२। 
जग से मर भारे रहें कर ध्यान मरारो हो । 
जित मन॒वां लागे। रहे भट्ट घट उंजियारी हा ॥३॥। 
गुरु सुकदेव बताइया प्रेमी गति भारी हो । 
चरनदास चारा बेद सं औरे कद्छ न्‍्यारी है। ॥४। 
शब्द २२ 

॥ राग परज ॥ 

गुरू हमरे प्रेम पियाये। हे । 

ता दिन तें पलटा भयेत कुल गात नसाये है ॥१॥ 
अमल चढ़ो गगने लगे। अनहद मन छागे हो। 
तेज पंंज की सेज पे प्रीतम गल लायो हो॥ २॥ 
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हे।नहार । 


गे 





१ १५४ सिश्चित । 








| गये दिवाने देसड़े आनंद द्रसायो हो । 

५ सब किरिया सहजे छुटी तप नेम भुलायो हो ॥३॥ 
। औ्ैगन तें ऊपर रह सकदेव बसायो हो । 
 चरनदास दिन रैन नहिं तुरिया पद पायो हो ॥४ 
ल्‍ शब्द २३ 
!) ॥ राग सोरठ ॥। 
$ भाई रे समझ जग ब्योहार । 

$ जब ता तेरे घन पराक्रम करें सबहीं प्थपर ॥ ९७ 
अपने सुख क॑ सबहिं चाहेँ मित्र सृुत अरू नार। 
५ इन्हीं ती अप बस कियो है मोह बेड़ी डारि॥ २४ 
॥ सबन तो के भय दिखाये। लाज लकदठी मार । 
५ बाजीगर के बांद्रा ज्यों फिरत घर घर द्वार ॥३॥ 
» जबे तो कं बिपति आये जरा कोर बिकार। 

तब तो सं लाज मानें करें ना तेरि सार ॥ ४ ॥ ; 
इनकी संगति सदा दुख है समभू मर गंवार । 
/ हरि प्रीतम क॑ समिरि ले कहें चरनदास पकार ॥४॥ । 


जा 


0८8) 2 


शब्द २४ 
4९ ॥ राग शब्रिहागरा ॥ 
$ ये सब निज स्वारथ के गरजी । ः 
॥ जग में हंत न कर काहू से अपने मन को बरजी'॥१॥ ४ 
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है सिश्चित । १३५ 
है हे 
+ रोपें फंद घात बह डारें इन तें रह डरता जी । 

हिरदे कपट बाहर मिठ बोले यह छल॑ हैगे। कहा जी ।२। ४ 
+ दुख सुख द॒द दया नहिं बूक इनसे छुटावो हरि जी। ६ 
3 सौगेंद खाय मठ बह बालें ्रौसागर कस तरि जी ।३। ; 
4 जेरी मित्र सबे चुनि देखे दिल के महरम कहें जी । ६ 
4 इन के दोष कहा कहा दीज यह कलजग की मर जी।४। ; 
५; दुनियाभगलकुटिलबहुखोंटी देखि छातो मेरी लरजी । ६ 
5 चरनदास इन क॑ तजि दी जै चल बस अपने घर जो ॥४॥ 


शब्द २५ 





॥ राग आमावरो | 


46 

48 

+5 

है 

+ 

५ साथा राम भजे ते सुखिया । 

4 राजा परजा नेमो दाता सबहीं देखे दुखिया ॥ १। 
हे 

48 

| 


७० ण कफफ फेज करप 9+करफकर कफ 


जे। कोइ घनवंत जगत में राखत लाख हजारा । 
उनक तो संसय है निस दिन घटत बढ़त व्योहारा ॥२७ 
जिनके बह सत नाता कहिये ओर कटंब परिवारा । 


4 नेमी नेम करत दुख पावें कर अस्नान सबेरा । 

दाता के देबे का दुख है जब मंगतों ने घेरा ॥४॥ 
चारि बरन में काउ न देखे। जाक चिंता नाहों । 
हरि की भक्ति बिना सब दुख है समझ देख मन माहीं ५ 
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३ ९9 निश्चित । 
, सत संगति अरू हरिसमिरनक रिसकदेवागरुकहिया । 


चरनदासाब पतासबताजकअञानदमानतराहया । ३! 


शब्द रद 
५ ।। जग सेोग्ठ ।। 


45: अब घर पाया हो माहन प्यारा ॥ टेक ॥ 
५ लखे।अचानकअज अश्िनासीउघरिगयेदू ग तारा।१ 

५ भूमि रहो मेरे आंगन में टरत नहों कहूँ टारा।१ 
५ राम रोम हिय माहों देखे। होत नहीं छिन न्‍यारा ॥३। 
हे भयाअचरजच रनदासनपेश्रेखे जकियेबहबारा ॥9॥ 
२ शदद २७ 
है ॥ राग आसावरो ॥| 
५ है मन आतम पूजा कीजे । 

४ जितनी पूजा जग के माहीं सबहुन के फल लीजे॥१॥ 
+ जे। जा देहीं ठाकरद्वारे तिन में आप बिराजे । 
देवल में देवत है परगट आ छो बिधि सं राजे॥२॥ 
। तऔैगुन भवन संभारि पूजिये अनरस होन न पावे । 
जेसे कं तेसा हो परसी प्रेम अधिक उपजाबे ॥३॥ 
और देवता दृष्टि न आवबे थघोाखे के सिर नाबे। 

दि परनातन रुपसदा हों म्रख ताहि न ध्यावे ।8। # 
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+>जअगर ॥ 
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अं. 2जजपकआल $#/ हम 8 मा 
घट घट समभे केाह हक बम्के गरू सकदेव बतावे। ४ 


चरनदास यह सेवन कीन्हे जिवन मुक्ति फल पा ७४॥ : 


55 टी: 


शब्द रद 

॥ राग हेलो ।॥। ;- 

ही ७ ०] ३. बैग. ही 4 कि ५ 
समझ्कि संभारो रामजी हेली और न मीता केाय । ४ 


जीवत की रच्छा कर मए मक्ति कर ताय ॥९१४ २ 
अरू सब स्वारथ के सगे रं हेली अंत नकेाई साथ । 
सुख में सब ही रल मिले दुख में सुनें न बात ॥२॥ रे 
छल करि मन की बम ले रो हेली पाले डारैघात। २ 
तिन के त अपने कहे से दोषी हु जात ॥३॥ ल्‍ 
भेद न अपने दीजिये री हेली केाऊ कैसे हाय । ४ 


दयहिर की हिरदय रहे हरि हा जाने सेथ ॥४॥ ४ 


के गुरु अपने। जानिये रो हेली के सत संगति बास । | 
५ ०८. चच 4० स ह ० 

गुरू सुकदेज बतावबह देख चरन हीं दास ॥ ४॥ ७ 
शब्द २८ ५; 

॥ राग बिलावल ॥ रा 

अरे नर जन्म पदारथ खाया र॑ एढेक 0७ है 


, अ- 
बीती अवधिकाल जबआयासी सपकरिकेरायार ।॥१ 
अबक्याहायकहाबनिआवेमाहिं अबिद्यासेयारे ।२॥ ४ 
साधसंगगरुसेवन चीन्‍्हीतत्वज्ञाननहिं जाया रे ।३। 


ढ्ढा 
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३३ 





अं औ5औ५ आठ ५७७७७४७४५७५७४७४७७७४७७एएा। 
मिश्रित । 


नमी 
(9 
्ं 


आगे से हरि भक्ति न की नही रसना रास न जोया रे ॥9॥ 
चोरासी जम दंड न छूटे आवा गबन का दोया रे॥५॥ है 
जोकछ क्रियासोई अवपावोवहो लनी  जे। बोया रे ॥६॥ 
साहब सांचा न्याव चुकाबे ज्यों का त्यो ही होया रे ॥७॥ ; 
कहूं पुकार सब सुनि लीजी चेति जाब नर लोया रे ॥८॥ 


है कहें सुकदेव चरन हीं दासा यह मेदान यह गोया' रे ८ " 
+5$ है 
है? शब्द ३०८ है 


" 


मम के 








॥॥ राग आमसाथरो ।। ९५५ 
रे 


+$ जब से मन चचल घर आया । ह 
है. नमल भया मेल गये सगरे तोरथ ध्यान जा नहाया ९ 2 
बनिबासी है आनंद पाय या जग सं मख मेड़ा । १४ 
पांचों भई्ठ| सहज बस मेरे जब इनका रस छोड़ा ।२ व 
भय सब छूटे अब को लुटैे दूजो आस न काइ । * 
सिमिटिसिमसिटिरहाअपनेमाहीं सकलबिकलन हिं हो इं हा 
निज मन हूआ मिटिगा दूआ के बेरी के मीता ।* 
बंध माक्ति का संसय नाहीं जन्म मरन की चीता ॥४॥ ४ 
गुरु सुकदेव भेव मेहिं देने जब सं यह गति साथी। # 


चरनदास सं ठाकर हुए बटि' गये बाद बिबादी ५ # 


दौहारी, डोरा । ' काटो । , गेंदु । ९ चिन्ता । | लट गये । 
ह 0 के के के 2 ब्पकफप्म्स्स्प्कफपन्‍्पतफु+भ कर 


3६ है हर औ५ ५४६६४ ५ का 


ताक ह22६ 





वा #५ 


३ 


3] 





मिश्रित ! 


शब्द ३१ 





ऐ ॥ राग शिहागरा व बिलायल ॥ 
$ अब हम ज्ञान गरू से पाया । 
!दुबिधा खोय एकता दरसी निरचल है घर आया ॥१॥ 
हिरदा सठु हवा बधि निर्मल चाह रही नहिं काह |. 
ना कछ सन न परसं बर्फ उलटि पलटि सब खेह ॥२॥ /* 
समभ भईठ जब आनंद पाये आतम आतम सभा । 
सूधा भया सकल मन मेरा नेक न कहूं अरुक्ता ॥३॥ ः 


३ 


में सबहन में सब सेह में सांच यही करि जाना । ॥* 


ग्रही वही है वही यही है ठदूजा भाव मिटाना ॥9॥ /- 


| 
है सकदेवा ने सब्र सख दीन्‍्हे लिरपत होय अचाये ।४ 
४ चरनदास निकसा नहिं रंचक परमातम द्रसाये। ॥७॥ |; 





न कट कटा 


रू अरैग 


अर हि 
५ शब्द ३२ 
है. ॥ राग संगल वे खिलावल ।। 0३ 


कर्म करि निष्कर्म हावे, फेरि कम न को जिये । 
है पलि के काह कम साथे, उलाटे कम न दीजिये ॥१॥ 
4 कम त्यागे जगे आतम, यह निसचय कारे जानिये । # 
48 जब अभय पद सुलभ पा, साच हिए में आनिये ॥२॥ है» 
सच हिय में राखि अबध , नाम निगन नित जपी । * 
, गिन इन्द्री कम कड़ी, पंच अग्नी अस तपी ॥३॥ 
५ दास का आपा नहों रह बरन परमात्मा में अश्वेद 
है। गया । ४ 
५ ४3: 4 4 4 कं कक & $$% कक कक 0 ४ | 
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सिश्चित । 
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जैसे टट गहनो खोज मेटै, हाय सोना अति सुखी । 
ऐसे जाग भक्ति बैराग सेती, कर्म काटे गुरुमुखी ॥४॥ 
जास॑ मिटै आपा आप सहजे ब्रह्म ब्रिद्या ठानिये। 
गरू सकदेवा जक्ति भाझें, चरनदास पिछानिये ॥४॥ 


शव्द ३३ 
॥ राग अआसावरी ॥ 


हम तो आतम प्रजा धारो 
सममिसमकिकरनिस्चयकी नही, औरसबनपरभारी ।१। 
और देवल जहेँ घंघली पूजा, देवत दृष्टि न आये । 
हे हमरा देवत परगट दीखे, बोले चाले खाते ॥ २४ 
4, जित देखों तित ठाकरद्वारे, करों जहें। नित सेवा । 
5 पूजा को बिधि नोके जानों, जासं परसन देवा ॥३॥ 
ह करि सन्‍मान असनान करार्ऊ, चन्दन नेह लगाऊँ। 
२ मीठे बचन पुप्प साह जाने हें करि दीन चढ़ाऊँ ॥४७ 
4 परसन कार कार द्रसन पाऊं, वार बार बाल जाऊें। 


थै 
48 चरनदास सकदेव ताजे, आठ पहर सख पाऊँ ॥५॥ 


है शब्द रे 
है ॥ राग सोठना ॥ 
+$ लेरी खिन दिन छीजत आयु, समझ अजहूं भाई ॥१॥ 


4 दिन दे का जोवन जानि, छांड़ दे गमराई ॥२७ 
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/ सन मूरख नर अज्ञान, चेत करू कोउ न रही ॥१॥४ 
कह फूला फिरत गंवार, जगत भंठे माहीं ॥ 9 ॥ 
५ कियो काम क्रोध सं नेह, गही है अकड़ाई ॥ ४ ॥ £ 
मतबारा माया माहिं, करत है कुटिलाई ॥ ६४ ४ 
तेरो संगी कोई नाहिं, गहे जब जम बाहीं ॥ ७ ॥ 
सकदेव चिताबें ताहिं, त्याग रे मचलाईं ॥५॥ 
चरनदास कहें पक्रज राम, यही है सखदाहे ॥ € ॥ 


शब्द ३४ 
है| सबैया । 


आदिहूं आनंद, अन्तहूं आनंद, 
मध्यहूं आनंद, ऐसे हिं जानो । 
बंधहुं आनंद, मु क्तिहुं आनंद, 
आनंद ज्ञान, अज्ञान पिछानौ ॥ 
लेटेहुं आनंद, वेठेहुँ आनंद, 
डोलत आनंद, आनंद आनी । 
चरनदास बिचारि, सबे कुछ आनंद, 


आनंद छांड़ि के, दुक्ख न ठानो ॥ ; 
क्श्ग्स्ग्स्ध्म्स्म्ड्क कक सनक क कक कक कड़ा, 


5 
गई 








५ मंदिर क्‍यों त्यागे अरू भागै क्यों गिरिवर कं, / 
| हरि जी कं दूर जानि कल्पे क्यों बावरे । 
सब साधन बताये अरू चारि बेद्‌ गायौ, | 
४ आपन कं आप देखि अन्तर लौ लाव रे॥ | 
९ ब्रह्म ज्ञान हिये घरा बालते के खोज करी, 
माया अज्ञान हरौो, आपा बिसराव रे। ! 
जैहैं जब आप घाप कहा पुत्न कहा पाप, ( 
कहें चरनदास तू निस्चल घर आवब रे ॥ 
शब्द ३७ 
॥ भार की चुन राग भैरव ।। 
। आरति रमता राम की कीजे । 
अंतध्योन निरखि सुख लीजे ॥१॥ 
चेतन चाकी सत क॑ आसन । 
मगन रूप तकिया घरि दीजे ॥२॥ 
+ सेहं थाल खैंचि मन घरिया । 
हर सुरत निरत देउ बाती बरिया ॥३॥ 
जाग जुगति सं आरति साजी । 
अनहद घंट आप सू बाजो ४४७ ; 
५५50 $% $ 40 40& 0 000 4& 000 4 % # 4 $ $ & के के २ 


। ह 
हुक 





सुमति सांझ को बेरिया आई । 

पांच पर्चास मिलि आरति गाई ॥ ४ ॥ 
चरनदास सकदेव ऋ चेरा । 

घट घट दरसे साहब मेरो ॥ ६ ॥ 

शाबद डे८ 
। भोर की घुन राग भैरव ।॥ 

गगन मंडल में आरति कीजे । 

उत्तम साऊः सकल साजि लीजे ॥ १ ४ 
सुखमन अमृत कंभ घरावे । 

मनसा मालिनि फल चढ़ाबव ॥ २॥ 
चघोव अखंडा से।हं बातो । 

अजिकटो ज्योति जले दिन राती ॥ ३॥ 
पवन साधना थाल करीजे ! 

ता में चौमख मन घरि लीजे ॥४॥ 
रांब ससि हाथ गहें तिहि माहीं । 

खिन दहिने खिन बाये लाई ॥५॥ 
सहस कंवल सिंहासन राजे । 

अनहद भ्ााँकरि नित हीं धाजे ॥६॥ 

यहि बिथि आरति सांची सेवा । 

परम परूष देवन का देवा ॥ ७ ॥ 

चरनदास सकदेव बतावे । 

एसी आरति पार लगावे ॥ ८ 0 
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शब्द ३९ 
॥॥ राग काफी ।। 


काइ दिन जाबे ता कर गजरान । 

हर गरूरी छांडि दिवाने, तजे अकस को बान ।९। 
चुगली चेरी अरू निन्‍दा ले, फ़ट कपट अरू कान । 
इनकं डारि गहे जत सत कं, सै हे अधिक सया न ।२ 
हरिहरिसमिरोदिनन हिंबिसरी,गरुसेवामनठानि । 
साथन को संगति कर निस दिन, आब ना कच्टहानि।३। 
मुड़ी कृमारग चली सुमारगः पावा निज पर बास । 


गुरु सुकदेव चेताव तोकूं,समुझ चरनहों दास ॥४॥ 4 
शब्द ४० है 

5 

है" 


6८4 


* 3| 
3 आओ आल को बे पी ओर क। आ बंध आए ब आड आए को बह 4 


॥ राग रासककल्तों ।। 


फिरि फिरि मूरख जन्म गंवाये । #- 
हरिकोभक्तिसाधुकीसंगरति,गुरुकेच रन नमनहिं आये। ह* 
घन के जोरन के दूढ़ कीन्हे महल करनब्रतधारो । 
टेकपकड़करिनारो सेह सिर परबाभभलिया अतिभारो ३ ४ 
५ हूं हैं दुख नाना विधि केरो, तन मन रोग बढ़।ये।। # 
4 जीवतम रतनहों सखपही,आ।बागवनकंबी ज जगाये। ४ 
! भरमि भरमि चारासी आये, मनषा देहों पाई । / 
| यातनकीकछुसा रनजानी,फिरआगेचे। रासी आईं ।१॥ 
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ही 

4 आंख उचारि समफ्र मन माहीं,हिरदय करे बचिचारा था 
+ ऐसाजन्मबह रिकबपेहो, बिरथाखोवे जगब्यी हारा ।६। | 


+ जानोगे जग छांडि चलोगे, काई न संग तम्हारे। * 


+ चरनदास सकदेव कहतहे यादकरोगे बचन हमारे ॥»॥ 
शब्द ४१९ 9 
॥ राग कान्हा ।॥। व्प 
है 


हरि बिन कोन तम्हारो माता । 
कटंब संघाती स्वारथ लागे, तेरी काह क॑ नहिं चीता १४ 


3-9 


मैं प्रभओरी सं मख मोडा, के लोगन सं हित कीता। ५5 
असरुतैंअपनी आंखों देखा, कठेंबारद्खसखहि।बीता ।१२॥ ** 
सम्पति में सबहीं घिरि अब, बिपलि परे अधिकेा व 
है दुख दीता । 7 
५, ठी बाँधि जनम नर लाये,ह।थ पर्सा रिचलेगोरीता 

्ढे [रन,क्पिज्योंना चतताताथीता _#- 
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मएनसंगीहाहिं तिहारे,बांधिजल। वें देहपलीता ॥४॥ # 
गुरुसेवासतसंगनकोीन्हीं,क्नकका मिनोसेकरिप्रीता । 
चरनदाससकदेवकहतहै, मरतमरतहरिनामनलीता ५ 
शब्द ४२ 
॥॥ राग सेरठ ।। 
कद्ठ मन तम सूचि राखो वा दिन की । 
जा दिन तेरी देह छटैगी, झोर बसागे बन की ४१॥ 
स््स्फ््ज्ज्ज़्ज्क््दम्फसजज्सन्ज़ जज कज््फफफुजु फाजु ड़ 
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है मल न तरल लत कल मल रिलली 
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जिन के संग बहुत सख की नहे, मखढकि हू हैं न्यारे । रु 
जम को त्रास हाय बह भांतो, कौन छटावनहारे ॥२॥ ह* 
देहरी ली तेरी नारि चलेगी,बड़ी पीरि ले। माई । 

मरघधघट लों सब बीर भतीजे, हंस अकेले जाई ॥३॥ # 
द्रव्य गड़े अरू महल खड़े ही, पृत रहैं घर माहीं । 44 
जिन के काज पचे दिन राती, से| संग चालत नाहीं।४। है 
देव पितर तेरे काम न आये, जिन की सेवा लाबे। #* 
चरनदास सकदेव कहत हैं, हरि बिन मक्ति न पाये ।४॥ #- 


4 

तब्द ४३ 
ट 

॥ राग हला ॥ (० 


जग का आवन जान, हेलो था का साक न कीजे ॥ #* 
यह संसार असारहै, हेली हरि सं करि पहिचान ॥२॥ २६ 
कुटंब संग आये नहीं, हेली ना कोइ संग को जाय. । 
हांइ मिले हियाई बोल्ुर, ता को फरे बलाय॥९॥ 
महल द्रच्य किस काम के, हेली चले न काह साथ । # 
राम तजे इन से पगे, हारे अपने हाथ ॥ २४७ ६ 
जीवत काया थावते, हेलीतिल फ्लेल लगाय । 
मजलिस करि के बेठते, मए काग न खाय ॥३॥ 
लाभ भये हरपषे नहीं, हेली हानि भये ठुख नाहिं । # 
ज्ञानी जन वहि जानिये. सब परुसन के माहिं।॥॥9॥। 4 
गरू सुकदेव चितावड़े, हेली चरनद्रास हिय राखि। ; 
मनष जन्‍म दलेभ मिले, बेद कहत हैं साखि ॥४॥ ः 


$+324040 4030 030 4 4 40 4 2 2 4 4 4 4 % 4 4 कक 9. 
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(९) 


“+ककज्क्क्क्जाजन कककककक हि क्‍्फनकफ्कप के बा का के 


शब्द ४९ 

॥ राग हेलो ॥ 

( हरि पाये फल देख, हेली पावत ही खेह गई । 
+$ जात अटककलखे।यगये हेलीखेयगेबरन अरुभेस ॥टेक।। 
4 जन्म मरन सब से गये,हे ली वध मत्ति गये खो य । 

45 ज्ञान अज्ञान न पाइहये, नेम धघमम नहिं हाय ॥९॥ 

4 लाजगड़े अरुभयगय्े, हेली साथहिं गई उपाध । 

4१ आसा अरू करनी गह, खेये बाद बिबाद ॥। 


है में नाहीं हरि ही रहे, त्‌ दौरत हरि ओट । 


६ पावेगी जब जानि है, हरि पावन की खेट ॥ ३॥ 


+ गरु सकदेव सुनाहया, हेली चरनदास मन सेच । 
३ सब बातन से जायगीः रहे न तेरो खोज ॥ 9॥ 
है. शब्द ४४ 

हे ॥ राग होलो ॥ 


३ है 
5 अचरज अलख अपार, हेली वा की गति नहीं पाइये । है 
4 बहु निषेध जो पे करे, हेली ती जावेगा हार।॥टेक॥ हूँ 


(बानी थकि बुधिहूंथके,हे ली अनुभयथकिथकिजाय। हू 


* कक ५ 

5 ब्रह्मादिक सनकादि हूं नारद थांके गुन गाय ॥१॥ 

है ह 'खैक्ट के मानी 'खराबा के हैं यह लफज़ ताना के तौर 2 

*$ पर इस्तेमाल किया गया हे यानो हरि जब सिलेगे तब सज 
ूँ हि अत होगा कि कुछ बाफ़ो न रहेगा। 


3 
हज 
इक इ०ाब ४६8४ % ४४% ४३३४ ३४७७ कफ) 


/ (| 
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# बी 
हि जल रख जज आज हि 


4 बेद थके अरु व्यास हूं, हेली ज्ञानी थके अरू ज्ञान । व 
5 संकर से जोगी थके ,करि करि निर्मल ध्यान ॥२॥ ९ 


* जे जे। इन सं देखिये तिनकी निरचय हानि ॥४७ 
गुरु सुकदेव सनावई , हेली समझ चरन हीं दास । 


4 6 
| 
- 
2 
दर 
० 
>क 
४ 
जम 
>> 
््य 
/ 
“१ 
_्ण्मलू 
शयं 
हर 
2४ 
«| 
डः 


ही. 
(8 
हे. 
हर 
॥ राग काफो ॥ 
हुन नेनन निराकार लहा । ;: 
कहनसुननकीकौन पतीजे, -जान अजान हूँ सहज रहा ९ * 
तदेखीतितअलषनिरंजन,अमरअडोलअबगोलमहा। 
जोीति जगत बिच फ्रिलमिल फक़लके, अगम * 
अगोचर पूरि रहा ॥२॥ ; 
अलख लखा जब बेगम हुआ, भमकेट जब तुते ढहा। [| 
सर्व मई सब ऊपर राजे, सन्त्र सरूपी:- ठोस ठहा ।१ 
जीवन मक्त भया मन मेरा, निरभेय निगन ज्ञानमहा। 
गुरु सुकदेव करी जबकिरपाः चरनदाससुख सिंघ बहा? 
५० 340 कक कर की का के के औ के कं के 0 के औ  क क को के 
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९८९ 6 
5 30७॥७७७॥७॥७७७४७४४७७७७७४७४/शिए/णए, ४ 
हा शब्द ४७५ ५ 


॥ राग जिहागरा ॥ 
है अरे नर॑ हरि का हेत न जाना । 3 

उपजाया समिरन के काजे, तें कछ औरैे ठाना ।१७ 
+ गर्भ माहिं जिन रच्छा कीन्ही, हां खाने कूं दीन्हा । 

जठर अगिन सें राखि लियो है,ऊँग संपूरनको नहा २ 
३ बाहर आयबहुत सुधि लीन्ही, दसन बिनापयप्याये।। 
+ दांत भये भोजन बह भाती,हितसें तोहिं खिलाये ३॥ 
है. और दिये सख नाना बिधि के! सममिदेखमनमाहीं 
भली फिरत महा गबायेा, त कछ जानत नाहोीं ॥४७ 
तब कारन सब कहछ्छ प्रभ्न कीन्हो,तकीन्हानिजकाजा। 
जगब्यौह।र पगो हीं बोले,ताहिं न आवबे लाजा ॥५॥ 

जहूं चेत उलट हरि सौंहीं जन्म सुफल करु भाई। 
चरनदास सुकदेव कहें थां, समिरन है सुखदाई ॥६॥ 

शब्द ४५८ 
। राग सारंग ।। 
दनिया मगन भये घन चघाम । 

लालच मोह कटंब के पागे, बिसारे गये हरि नाम ॥१॥ 
48 एक घरी छुटकारो नाहों, बेंघि रहे आठो जाम । 
+ पांच पहर धंधे में माते, तीन पहर संग बाम' ॥२॥ 


अ5डौ5ड5 
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इन्कक कक का कम्फगक सर कम्फृ कृत 


५ * दुशन ८ दात। | ओर, तरफ । । स्त्री । 








९९० सिश्चित 


फूले फिरत महा गबांये, पवन भरे ये चाम । 
दीप कलसज्यों बिनसिजायगो,यातनको यहिकाम॥३॥ 
साथ संग गरू सेव न कीन्‍्ही, समिरे ना श्री राम । 

चरनदास सुकदेव कहत हैं, केसे पावों ठाम ॥ 9 ॥ 


0८०७62055/5%0:5७%0:5620:52 45%, 


शब्ट ४८ 


> ।। राग काफ़ी ।। ४ 
4 चला आवबे चलाबे' का द्योस,' कछु करिले भाई ४टेक॥ 
 हयांसे चलना होय अचानक, फिरपाछेरहैअफसोस ।९ 
पी के बिषय मद्रा मतवारा, होय रहा बेहोस ॥२॥ ४ 
/बाट में सूल बबूल घने, अरू जाना है कह्ठ कास॥१: 
दम ही दम ही दम छीजत है, पल पल घटे तन जो स ॥४॥ * 
; माया मोह कठेब सख एसे, जेसे दीखे मोती ओस ४। ः 
३ कदेवदियो किरपाकरि के,राम रस काप्याला नोस' ८६। 
चरनदास कहें यह बात भली सनि लीजे दोनों गोस' ७ +- 


टू « 


शब्द ३० 
हा राग सेरठ व सारंग ॥ 
*पांचन मोहिं लियो बिलमा' । रा 
| नासा तुचा और सरवनिया, नैनन अरू रसना ॥१॥ 








९ चाला, कूच । द्विस ८ दिन । +बल । »पो | |गोश ८ कान। /$० 
ग॒ श्किय लिया । 
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एक एक ने बारी बाधी, गहि गहि ले ले जाहिं। 
4 निसि दिन उनहीं के रस पागीः घर में ठहरत नाहिं ॥२॥ 
4 अलि पतंग गजमीन मृगाज्यों, हैं रही पर आधीन। 


है अपनो आप संभारत नाहीं, विषय बासना लीन ॥३॥ 
ब्, $ 


+ हैं कुलबंती टोना सीखो, अनहद सरति घरों । 


ढौ९ 


हि 


भरे 


4 गगन मंडल में उलटा कूबा, तासों नीर भरों ॥४॥ 
५ भवर गुफा में दीपक बारों मंतर एक पढ़ों । 
+ काम क्रोध मद लोभ हेाम करिलालन' चित्त हरीं॥४॥ | 


| | 


48 जतन जतन करि पीव छुटाओ, फिर नहिं जानन दों। है 


हद 


डौ३० 
० अं कक के के 0 ओ। आओ के औ 804 


ढौः 


+ चरनदास सुकदेब बतावें, निज मनहीं कर लो ॥६॥ ह- 
॥ करनी ॥ 
शिष्य बचन 
॥ दोहा # 


अरज करे कर जोरि के, यह चरनन को दास । 
ए हो श्री सुकदेव जी, कछु पूंछन की आस ॥९॥ 
गुरु बचन 
॥ दोहा ॥ 
पूंछो मन कं खोल करि, मेटों सब संदेह । 
अरु तुम्हरे हिरद्य बिषे, सदा हमारों ग्रेह ॥२॥ 
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भंवरा । | प्रीसस । 


2९% 








व 


| 


शिष्य बचन 


॥ दोहा |। 

मैं तो चरनहिं दास हों, तम तो परम दयाल। 
एकन पग पनहीं नहों, एक चढ़े सख पाल ॥।॥३॥। 
यही जो मोहिं बताइये, एक मक्ति को जाहिं। 
एक नरक को जाय कारे, मार जमों की खाहिं ७४॥ 
एक दुखी इक अति सुखी, एक भ्रूप इक रंक । 
एकन को बित्मा बड़ी, एक पढ़े नहिं अंक ॥५॥ 
एकन को मेवा मिले, एक चने भी नाहिं । 
कारन कौन दिखाइये, करि चरनन की छांहिं।६। 
यही मोहिं समकााइये, मन का धोखा जाय । 
हैं करि निस्संदेह मैं, रहों चरन लिपटाय ॥०॥ 


क्क्ककक्कककककककक कक कक कक क कक कक कक 





गुरु बचन 
॥ दोहा ।। 
जिन जेसी करनी करी, तेसे ही फल पाय । रा 
भुगतत हैं वे जगत में, ता कूं बदला पाय ॥ ८४ 
शिष्य बचन | 


हक ंइ/र ताक पहन ३ महक मुकदकलक० कुकर भककेक एक 


55 


5 


हिल करि होवहिं कमे हूं, ता कूं कहिये भेव ॥6॥ 


| दोहा ।। 
चरनदास यों कहत हैं, सुनो गुरू सुकदेव । 
क्क््क्‍्र्सन्ड़फ ड ड़ ड्नजन ड़ फमड़फडड््डाफ सका डफ फाड़ 


६4525 धै५ दै5औड और हद है5 औ5 ह5 /ै5 2585 है९ ४४5 45५ 5 जैधटौ ५ औ 5५ टौघटौध ही: 
करनी । १९३ 





॥ गुरु बचन ॥ 
॥ चौपाडे ॥ 
कहि सुकदेव संदेह मिटाऊं, 
ज्यों की त्यों पूरी समभक्काऊं ॥ 
खोंटी करनी नरक हें जाबे । 
पाप दीन मत लोक हिं आबे 0 
भले कमे जा झबगे मंफ्कारा । 
पुन्‍न छीन मत लोक हिं डारा ॥ 
ऐसे लोक लोक फिरि जावे । 
कर्म न छूटे दुख सुख पाबे ॥ 
जेस कम छुटे सो कहूं । 
तो पे दया करत हों रहूं ॥ 
खोंटे कम सु सकल निवारे । 
सुभ करनी कं नीके धारे॥। 
जा के फल क मन नहिं लाबे। 
हैं निप्कस परम सुख पावे ॥ 
फरू त्यागे साहू चरनहिं दासा। 
चरन कमल की राखे आसा ॥ ९०१७ ; 
क्भ्न्य्भ्भन्य्स्स्यम्जनक््स्भ्यमस सम ककमसपमभ्पम पड 
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; 
ः 
ः 
पर ह 
* 
* 


है १९४ करनी । ; 
है. कक प् 
है. को. ढक मन ह ( रू 
ह सो पावे निबान पद, आवा गवन मिटाय । | 
8 जनममरन होवे नहीं, फिरि फिरि कालन खाय॥११॥ 
हि ॥ शिष्य बचन ॥ ; 
+ ॥ दोहा ॥ ः 
+' जो जे! कहि गुरु देव जी, सो सो परी प्रतच्छ । 2९ 
48 चरनदास क॑ दोजिये, साथ होन की सिच्छ ॥१२॥ , 
नह कै हि 
रह ॥ गरू बचन ॥ (० 
हर गुरू बचन ई 
रे ॥ दोहा १ 2४ 
नै कण." 4 [० [मा कर ₹ः पु 
4 वही साथधवी जानिये, नरवारे सब कम । : 
है तन मन बचन सघे रहें, पाले अपना घर्म॥ १३॥ ० 
$ पहिले साथे बचन कं, दूजे साथे देह । 2४ 
* तीजे मन कू॑ साथिये, उर सं राख नेह ॥ १४ ॥ *- 
५ जिन हों के उपदेस कं, राख अपनो चित्त । हा 
है. ता कुं मनन सदा करे, भूले नहिं नित प्रिस ॥१५॥ रे 
५ ॥ शिड्य बचन ॥ 
२ ॥ दोहा ४ 4 
ढक. धन ३-०... बडा कस है 
+्‌ जो जो कही सो जानिया, एहो श्री सकदेव । न्‍ 
+ साधन तन मन बचन कं, सब हों कहिये भेव ॥९१६॥ #* 


रफकफफफापन्फापनपत क्क्‍कपल्यन्यम्स्‍लपत्यन्फ फर्क चल का ३० पत पट) 
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 िि 20000॥/७७७७७७७७७४४आस 
॥ गुरु बचन ॥ 
« 
॥। दोहा | 
है सिष्य सो तो सो कहत हों, नीके सन दे कान । 
गः «के रे ९ +७९ 
4: ज्यों ज्यों कम बचे दसोी, ता .करि पहिचान॥९आ 


कक 


कि हर # 0 र₹॑ 
हे ॥ बचन के कम, का नेणेय ॥ 
भू ॥ चौपाड़े ॥ 
है प्रथम बच्चन के चर सनाऊं। 
३ तेरे चित में नीके लाऊं ॥ 


एक यही जे! फ़ूठ न बोले । 


है सांच कहै तब हिरदय तोले ॥ 

२ झूठ कहन को पातक भारी । 

३ जो जप करे स्रो देहि उजारी ॥ 
है मूंठे का जप लागत नाहीं । 

$ सिट्ठ होथ नहिं निस्फल जाहीं ॥ 
ँ अरू भांठे की नहिं परतीतें । 


#कलिलकपलन कक नल भ धन धन क कम कलम पनक कक के कक पक कक बन क कक क्‍न्क कककनक कक कक +े 


मंडे की खोटी सब रीते ॥ 
स््झ््भ्ृ्ज्युन्श््जुनज्कद्ञुन्पन्डकू ड्न्जुन्च्स्द्षयुन् यु भुन्भुसु छू पशु प 


(न 


97% 


; रा एन: 


नई १९८३ करन! 


औनाओ+ का. 3क-+सा' 


दजे निन्‍दा नाहीं करिये । 

पर के ओगन चित्त न घरिये ॥ 
निनन्‍दा का भारी है पाप । 

या सं भी मिस्फ्ल है जाप ॥ 
तीजे कड़वा बचन न भाखे । 

सब जीवन सों हित हीं राखे ॥ 
खोटा बचन महा दुखदाई, 

जो साथे से! अति बलदाई ॥ 
खेोटा बचन तपस्या खोबे 

नरक माहिं ले जाय समेव्रे ॥ 
मीठे बचन बोलि सुख दीजे, 

उन के मन का सेक हरीजे ॥ 


कहे सुकदेवा चौथा सुनिये 


९2०. 


चरनदास ले मन में गनिणे ॥१८॥ 


|| द्वाहा ॥ 
चौथे मौन गहे रहे, लच्छन अधिक अमेाल । 


कम लगे जग बांत से) हरि चरचा में खोल ॥१८॥ 
8 
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कर नो ॥ 


| 


॥ तन के कर्मी का निणेय ॥ 


तन से तीनि कमे जो लागें, 

से! मैं कहं तग्हारे आगे ॥ 
चोरी जारी अरू हिंसा है, 

इन पापन से भारो भय है, ॥ 
कर्म छुटे जा की बिधि गाऊं, 

भिन्न भिन्न तो क॑ समफ्राऊं॥ 
तन सें चोरी कब॒हूं न कीजे, 

काह की नहिं बस्तु हरीजे ५ 
सवोरी त्यगे से! सतबादी 

ता पर रीमभे राम अनादी ॥ 
जारी के कम ऐसे मानो । 

पर तिरिया कूं माता जानो ॥ 


: तीजे हिंसा त्यागहिं कीजे । 


दया राखि जीवन सुख दीजे ॥ 
दया बराबर तप नहिं कोहे । 
आतम पूजा ता सों होड़ 0 


श्न्फक्भम्पफ कफ के फमफ कक पर कक फू फृ पृ पुन फू 
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काककिकककमकगकनक कक कक कक क कक कक क* 


करनो । 


अवनल्‍ललनन्क, सरकार: ५ किम, < अमन "पककागरदाकनाााकाहक 
न्‍अलसदाबललपकाथन+ पाक पपवात५+ तन पकिगन-त पक नानपानम०--टारबमत, 


कमे द्ुटन की भारी गेला । 
ज्यों साबुन उजला पट मेला ॥ 
2 
सुकदेवा कहे तन के कहे । 
तीन कमे अब मन के रहे ॥ 


॥ मन के कर्मों का निणेय ॥ 


॥ दोहा ॥ 
कहाँ जो मन के तीन अब, भ्हीनी जिन की बात । 
गुरू दिखाये दीखहे, बिघि औरो न दिखात।र०। 
खोंटी चितवन बेर हीं, अरू तीजा अभिमान । 
इन से कमे लगे चने, मेटे संत सुजान ॥२१॥ 
0 चोपाडे ॥ 
खोटी चितवन खोल दिखाऊं । 
जासों कहिये सो समुझाऊं 0 
कबहूं चितवे पर नारी कं । 
कबहूं चितवे फल बारी कं ॥ 
मन हीं मन में भोगे प्ोग । 
हाथ न आवबे उपजे सोग ४ 
कबहूं चितवे वा कं मारों । 
कचहं चितवत्रे फांसो डारों ७ 


असि,ननलन“ फत- अयाततपसीनऊ- >> मक फकान--- काआ पक कक -रिल-लन स्‍ननन पतन नल 
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कबहूं चितवे द्रव्य चुराऊं। 
वा की घन अपने घर लाऊं ॥ 
भांति भांति चितवन उपजावब। 
बुरे मनोरथ कर्म लगाबे ॥ 
ता तें या का करें उपाऊ। 
होथ जो साथ कम छुटाऊ ॥ 
जो चितयबे तो हरि गुरु चरना । 
ब्रह्म बिचार सदा ही करना ॥ 
खोटी चितवन चितवे नाहीं । 
सदा रहे थिरता के माहीं ॥ 
कहि सुकदेव सो हिरदे रहे । 
इत उत क॑ चित नाहीं बहे ॥ २२ ॥ 
॥ दोहा ॥ 


इ्क+क+क कक कम्क कक कक कम्फ क कक कक कक कक कहर 


दूजा कम जो बेर है, महा पाप की पीट ।  /#* 
सदा हिया जलता रहे, करे खोंट ही खोट ॥ २३॥ 4 

॥ चौपादे ॥ 55 

; बेर भाव में श्लागन भारी । 2४ 
३ तन द्धटे जा नरक मंभ्कारी ॥ ः 
+ बरी खाद रहे मन माहीं । ४ 
हरि सो हेत लगन दे नाहीं ॥ . . हा 

३ ता ते बेर भाव नहिं कीजे । / 5 
या कू कर्म लाग नहिं दीजे ॥ है 


कप पपाफतल्‍ल्फलककन्कन सपने क कल कक कक कक कक फट कट 


करनो । 
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अरू तीजा जानी अभिमाना । 

गरू किरपा सो ला के जाना ४ 
हूं हूं हूं हुं करता रहे । 

नीची होय तो अंतर दहे ॥ 
कबहूं फूले मन के माहीं । 

मे। समान कोउ ऊंचा नाहों। 
में हीं। थां कर थे कर करिया । 

से। बिन कारज कद न सरिया ॥ 
अपने को चतरा बह जाने । 

ओऔर सबन के मरख माने ॥ 
अभिमानी ऐसा मन लावे। 

हार के गन कारया पबसराव ॥ 
गये भरा खोंटो छत घारे । 

अपने मन मे कब्बह न हार ॥ 
सकदेव कहें याही पहिचानो । 

नरक जायगा निस्‍चे आनो ॥ 
रनजाता सन अभिमान न कीजे। 

कमे बचाय परम सख लीज ॥ २४ ४ 


जी ४००००-++« (>> ५ पिन्तेसर 


॥ सुभ असमभ कम फल क दृष्टात ॥ 
॥॥ दोहा ।। 
कत्यथनी बेमख भरे, गरु सो बित्या पाय । 


उन के जान तनक ही, अपन क आधकाय ॥२४॥ ! 
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प्र 


कं 


।। चोपाहे ॥ 

जैसे इक दृष्टांत सनाऊं। 

कथा परानी कहि समक्ताऊं ७ 
महा परुष इक स्वामी प्रा । 

ज्ञान ध्यान में था भरपरा ॥ 
लच्छन सभी हते वा माहीं । 

आठ पहर हरि हीं की ध्याही ॥ 
उन की सिष्य आन इक भयेा। 

वहि उपदेस जो नीको दयो ॥ 
करि के प्यार निकट जो राख । 

प्रीस करो अरू सत्र कछ भार ॥ 
फिर रामत की अज्ञा लोनन्‍्ही । 

उन हूं करि क्रिरपा तब दोन्ही ४ 
पहुंचा एक नगर अस्थाना । 

हां के नरन सिद्ध बढ़ जाना ॥ 
ठहराया अरू प्रजा कोन्ही । 

बहुत नरन ने कंठी लोन्ही 0 
बहतक प्रानी आबे जाब । 

संध्या भीर सीस बह नाबे ॥ 
महिमा देखि फल मन माहों । 


कहा ॥क्र हम सम गरू क्ञा नाहा ॥ र८ पे 
।। दोहा ।। 


ग््ढी| पर बेठा रहे, तकिया बड़ी लगाय । 
बहुत रहें अज्ञा बिषे, सिर पर चँंवर ठुराय ॥ २०॥६९ 
0 8 2 को 88) 


कर नी | २७ १ “ 
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। ऐसे ही गुरु से किया, आदर किया न भैत ॥२€॥ 












हा सोपादे ॥ 
गरू परताप नहीं वह जाने । 
अपनो ही बुधि बड़ी ज॒ ठाने ॥ 
म्रख आगे क्यों नहिं भया । 
दीन हाय करि द्वारे गया ॥ 
थाड़े ही से बहु इतराना । 
गुरु की कृपा प्यार ना जाना ॥ 
बार बार सोचे मन सेह । 
हमरी गुरु क्या ऐसे। होड़ ॥ 
उन कं ते नर कोइ केाइ जाने । 
हम क॑ सिंगरो देस बखाने ॥ 
दिन दिन बढ़ता दीखे आगे। 
मेरे भाग बह हीं जागे ४ 
मेरे मन में ऐसी आजे । 
उन का सिष्य जु कौन कहावे ॥ 
वहीं अचानक गुरू हां आया । 
बेझे हीं सिर सिष्प नवाया ॥ २८॥ 
_॥ दोहा ॥ 
जैसे आते बेसनो, करता वह डंडात । 
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करनो । 
.. ॥ चौपाई ॥। 
देखि गुरू मन हांसी ठानी । 
वाकू जाना बहु अभिमानी ४ 
मुख सं कह कर बहु फ्ि ड़कारा । 

कहा कि तू अभिमानी भारा 0 
नीकी ब॒ुधि तेरी गह खोई । 

बसी मखता घट में साई ॥ 
मेरा सब उपदेस बिसारा । 

जग मेहन क॑ मन में घारा ॥ 

दस बीसन क॑ सिष करि भ्ूला । 

गठ॒दी पर बेठो बहु फूला ॥ 
सिष ने कहा और कया कीया । 

वही किया अज्ञा तुम दीया ॥ 
तुम ने हीं सतसंग बताई । 

कीजे! दीजी जिन मन लाई ॥ 
सिष्य सखा करि संग बढ़ाई । 

मेरी तम्हरी भट्ट बड़ाई ॥ 
देखि इंषों तुम कूं आई । 

हमरी देखी बहु अधिकाई ॥ 
फिरि हँसि गुरु कहि तू अज्ञानी । 
में कहि संगति ते नहिं जानी ॥ 
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तल 


में कहि भ्क्तन का संग कीजे । 
को 
सत पुरुषन के चरन गहीजे ॥ 
दिन दिन ज्ञान हाथ सरसाई। 
हरि गुरु से हैं प्रीति सवाई ॥ 
तेरी ता गति औरे भटहठ । 
सहा अविद्या में मति ठ् ॥ ३० ॥ 


खडे बम 43०० से नमनक-+अमेननन-काननन- 3 कम नमन. 





॥ दे।हा ॥ 


4 भरना मुंदे ज्ञान के, छाय रहा अज्ञान । 


राम रुठ़ावन हों किया, भहठ मक्ति को हान ॥ ३१॥४ 
कहा बात पंजी कहा, इतने में गये भ्रत्नि । 
मति ओछी घट थे!थरा, ता पर बेठो फलि ॥३२॥ 


वह बोने। गुरु का तजे, जाय नरक के साय ॥३३॥ 
कद्छू तपस्या ना करी, नाहिं किया कछ जोग । 

नातरू लगो समाधि हीं, छे बैठो त्‌ भोग ॥ ३४ ॥ 
रज गन तम गन ले लिया तजा सते गन अऊंग। 
हार गुरु का दृुह पौठ ही, काराजषयन क्‌ संग ।३५॥ 
भाक्ति भाव के छोड़े के, करी दंभ की हाट । ः 
मुक्ति पंथ कं तजि दिया, लई नरक की बाट॥३६॥ £ 
इन बातन से यथा सरे, बहुत भया बिख्यात । 
तुम से अधिकी मृढ़ नर, जग के घने दिखात॥३०॥ 
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करनो । 


क्नमन दिन की अ क के बल अमान सक "पमममरक, . भामयाओ सवा बह नककाम, 


हकम बड़ा माया घड़ी, नामी बड़े ज भ्रप । 

नर नारो बहु ठहल में, संदर अधिक अनूप ॥६८॥ 
संतन की गति और है हरि गुरु से सन्‍मक्ख । 
मुक्त हाय छुटें सबे, जन्म मरन के दुक्ख ॥ ३९ ॥ 
जगत बह़ाई में फंसे, परी आंब्द्या छाहिं। 
नरक प्रगति जम दंड हीं, फिरि चोरासी माहिं॥४०॥ 


224 


। 


॥ चैपादे ॥ 


हरि ओऔ गुरू के सिर पर घरिये। 
सतपुरुषन की संगति करिये ॥ 
रहिये साथुन के संग माहीं । 
ध्यान भजन जहें छठे नाहीं ॥ 
हैं परिपक्कू जहां मन रहो । 
गुरु मत दया दीनता गहो 0 
सहज सहज उपदेस लगाबवे । 
भूले क॑ हरि बाट बतावो ॥ 
तारन तरन बहुत जन भये। 


४७७9-४० ३२१६२ 
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छिमा दीनता धारे गये ॥ 
पे उन कुं अभिमान न आया । ४! 
नेक न पड़ी अब्रिद्या छाया ४ ४ 
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२०६ करली । 
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आपा मेटि गरू हीं राखा । 
जब बोले तब्न गुरु हीं भाखा ॥ 
तू अभिमानी जन्म गंवाया, 
पाप बेक सिर घना उठाया ४ ४७९ ॥ 
॥ देहा ॥ 
बेाहीं नम की ओर से, बानी भई जु आय । 
किये गुरू से मान तें। चारासी कं जाय ॥ ४२ ॥ 
हां सं गुरु रमते भये, सिष्यहिं दे फटकार । 
कहा कि तेरे तन बिषे, हजो बड़ो ब्िकार ॥9३॥ 
ता पीछे कछ दिनन में, देही भये बिकार। 
निकट न आवें तासु केः हां के काउ नर नार ॥४४॥ ह 
कुष्ठ भये अधथेंग के! रहो न काह जोग । | 
आठ पहर वा कं भये, निरा सोग ही खेाग ॥४४॥ ६; 


तन तजि के नरके गये, फिरि चेारासी माहिं। / 
जो गुरु से माने करे, ता की गति हू नाहिं ॥४६॥ 
कहें गरू सकदेव जी, चरनदास परबीन। 

मन से लि अभिमान कं, गरू से रहिये दीन।!४७॥ 
मान न काहू सं करे, सब हीं सं आधीन । 
समरथ हरि की भक्ति में, जगत काज से हीन॥४८॥ 
दस कमा क॑ जानिये, महा पाप की खान । 

तन मन बचन संभारिये, यही ज अधिक सयान॥४६॥ 





नर 
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करनी । २०३ 





॥ दुष्टांत ।। 
॥ देह । 
हूं एक दृष्टांत हीं, से परमारथ भेस । 
सुनि समुझे हिरदे घरे, तो लागे उपदेस ॥५० 
है सेोहावन सगर इक, बसे लोग सखमान । 


नर नारी सन्दर सबे, अरू घनवंत बखान 0४५४९॥ 
नया करे जहं भाप हीं, बरष दिना के माहिं । 
संबत बीते तासु के, #र जे राखे नए्हें ॥४२॥ 
॥ चैपादे ॥ 
डारि देय॑ नह के पारा । 
जहां क्रधानक अधिक उजारा ॥ 
पस आदि ताक भखि जाब। 
सपना सा देखे बिनसावे ॥ 
नया भप कारे अज्ञा साले | 
ताक॑ अपना इसर जाने ॥ 
रहें हकम माहीं ऋर जोरे। 
वा क॑ बचन न कबहूं मेरे ॥ 
छत्तर घारो हांहँ डारे । 
से में आगे कही उजारे ॥ 
कई सेकड़ों ऐसे भये । 
चेते नाहीं सनिस्फल गये ॥ 
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फरनो । 






ं 22 


$ 


राजा नया और इक किया । 
से। वह सम करा चेता हिया ॥ 
मन हीं मन में कहै बिचारे । 
बहुत भूप जंगल में डारे ॥४३॥ 
।। देाहा | 
बरस दिना जब बीति है हमहुं क देहें डारि । 
सरिता हीं के पार हीं अधिको जहां उजारि ॥५४॥ 
॥ चैपादे ॥ 
या कूं कछू उपाय बिचारों । 
ता सेतोी यह जन्म न हारीं ॥ 
एक दिना उन यही बिचारा । 
देखन गये। नदी के पारा ॥ 
जहाँ भ्रप जा जा कार मरते । 
तिन के हाड़ हुईं जा गिरते ॥ 
खड़ा जु होय देखि मन आई । 
नीके। ठोर बनाऊं हाई ॥ 
हष्टि उठाय ऊंचि जे। कीन्ही 
कामदार क्‌ अज्ञा दीन्ही ॥ 
बन काटो अज्ञा द्‌ह एता । 
फेरक पांच कोस में जेता 0७ 
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संदर सा इक काट बनावोा । 
ता में सन्दर बाग रचावो ॥ 
करो हवेली ता के माहीं । 
जेसी भ्रपन हूं के नाहीं ॥ 
गिलम बिछोने परदे लावो । 
आओ तलेयारी सब करावी ॥ 


३४६६४ ३४:३४४४ + ३मच३२३ एक 


(ह 
| 
हे 
! 
" हे।य चुके जब मेहि सुनावा। 
; बहुत इनाम अधिक तुम पावों ॥ध्श ६8 
॥ दे'हा ॥। रा 
!; बेसे हीं बनने लगी. जेसी उ ज्ञ। दीन । 5 
' बनते बनते बन चुकी, सुन्दर आधिक नवीन 0४५६७ 
ए ॥ चौोपादे ।। 2३ 
रे फिरि राजा क॑ आनि सनाया । 
राजा सनि बहते सस्व पाया ॥ 4 
आछ्छो बस्तु वहां पहुंचाह । ! 
हां जो रही न सरति लगाई ॥ ४! 
; कहा कक एक [दना हा जाना। ट 
छिन छिन होय अवधि की हाना ॥ ६ 
/ पांचक गांव काट के साथा । 
५४ किये दिये लिखि अपने हाथा 0 है 
| अपना एक हितू मन भाई । 5 
"बी भरी कचहरी लिया बलाइं ४ रे 
*8 ” गलोचा । है 
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२१० करनी | 

करि इनाम ता क॑ वह दिया। 
# वा कूं देखा सांचा हिया ॥ हा 
५ और कही जे राजा होवे। ४ 
् वाहि तिलाक याहि जो खोजे ॥ | 
बोहीं आठ भहीने बीते " 
करनी करि भये मन के चोते ॥४७॥ । 
॥ दोहा ॥ 
९ हैं निचित आनंद भये, खिंता भय नहिं कोय । 


अपना कारज कार चुके, हां हां एकहि होय ॥श्ष्॥ 
॥ चेापादे ।॥। 
सख ही में वह बषे बिताया । 
अवधि बोति फिरि वह दिन आया ॥ 
सब उमराव जो घारे कर आये। 
नया भूप करने क॑ लाये ॥ 
यहि सिंहासन सूं दिये। डारी । 
कहा कि तुम्हेरी बीती बारी ॥ 
ऐसे कहि कर गहि ले चाले । 
पार नदी के जंगल घाले ॥ 
सुभ करनी कूं करि वह राजा । 
अपने महलन जाय बिराजा ॥ 
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करनो || २११ ५ 
6 
इत से भी उत सुख बह भारी । के 


ना कोह़ बरी ना जंजारी ॥ 
अपनी करनी शे सुख पाये । 
रहे असोक न चिंता आजे ॥ 
कहि सुकदेव चरन हों दासा । 
सुभ करनी करि पाया बासा ॥ ४6 ॥ 
॥ देाहा ॥ 
ऐसे मानस देह कं, जानहु नगर समान । 
राजा या में जीव है, सुभ करनी परसान ॥ ६० ॥ 
।॥ चापाईे ।। 
नाहिं ते चौरांसी जंगल है। 
भांति भांति का जितहीं भय्र है ॥ 
पसू पस्‌ क॑ जित भखि जाबे । 
नित भय मानि नहीं सुख पावे ॥ 
बहु दुख पावे खोंटी करनो । 
जेसी करनी तैसी भरनी ॥ ६१ 0 
। दोहा ॥ 
भप उमरि अपनी किया, अपना परन काम । 


अ'' २ (४७७७१ ७४७४७ ॥ 
हब किक के 


ऐसे ही सुभ कर्म सं, तम हूं पावा धाम ॥ ६२॥ 
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२१२ फरनो । 
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॥ दूष्टात ३४७ 
॥॥ चापाई ।। 
कथा कहेों। इक और परानी। 
करनी करे स समफे प्रानी ॥ 
हंद॒ नाम इक ब्राह्मन हता। 
जा के दस सत आर इक सता 0 
सता ब्याह दहई घर की हड्ढे । 
जा के पीछे माता महें ॥ 
पिता म॒वा दस पन्न रहे थे। 
आपस में सत्र बेठि कहे थे ४ 
ऐसी कछ जे। करनी कीजे । 
जग में ऊंचो पदवी लोजे ॥ 
इक ने कही हजजिये भपा । 
सन्दर देही घरा अनपा ॥ 
तेज मक्ल में होवे भारी । 
हुकुम जु माने नर अरू नारी ॥ 
ओर एक ऐसे उठि बोला । 
सावधान हैं अंतर खेला ॥ ६३ ४ 
॥ दोहा ॥ 
राजा हों का हकम ता, थारे ही में जाय । 
ऐसी करनी कीजिये, भप चक्रवे' होय ॥ ६४ ॥ 





डॉ 
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चक्रवर्ती, चारो दिसा का । 


। 
| ३ 
| 
| 
१६ 
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4 करनो । २१३ । 

५ एक दीप नो खंड में. जा क॑ प्रा राज । 

4। एक और उठि बेलिया, यह भी ओछा साज ॥ ६५ ॥ 

चक्रवति में इंद्र बड़ देवन हूं क॑ भूप । 

उमर बड़ी आ्यानंद बड़े, दुख की लगे न चप॥ ६६॥ 
॥ चोपादे |! 


करनी करत इन्द्र हीं लोका । 
हो कर राजा कीजे भोगा ॥ 
जहां अप्सरा निते करत हैं । 
सदर अधिकी रूप घरत हैं ७ 
ध्रोौर बड़ा भाह यों भाखा | 


सर पाते हूं क॑ नाहीं राखा ॥ 
कहा कि पदवी ब्रह्मा की सी । 


खैर न दीखे काह ही सी ॥ 
है जा के एक दिवस हीं माहीं । 
। चीदह इन्द्र सबब है जाहीं ॥ 
सब ब्रह्मनांड आसरे वा के । 
बिनसि जाय॑ मिटे जाये जा के ॥ 
तीनि लेाक का पिता वही है । 
बेद पुरानन माहि कही है ॥ 
करनी करि करि ब्रह्मा हजे । 
ऐसी पदवी क्या नहिं लोजे॥ ६७ ॥ 
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२१४ करनो । 


___़् हे 
॥ दोहा | ; 


सगरे ये उठि बोलिया, सत्य सत्य यह बात । 
ऐसा ही अब कीजिये, ठ5हराह सब भ्रात ॥ ६ ॥ | 
॥ चौप। हे ।। 
दसह करन तपस्या लागे। 2 
पार ब्रह्म की ओरी पागे ॥ १! 


अ5*5; 


& 6 


अधिक तपस्या कीनन्‍्हो भारी । 
मास सूखिगा दीखे नारी ॥ 
हाड़ तुचा चिपटी रहि गई । ४ 
लेाह घातु कछू ना ठड ॥ ! 
सब जन चित्रहिं से रहि गये । ; 
क्लिष्ट| तपस्या ऐसे ठये ॥ 
फूल पात जलह नहिं लान्हा । ५ 
ऐसा तप दस हूं ने कीन्हा ॥ | 
तन त्यागे दूजे ही जन्मा । / 
दसहूं स्रात हुए जो ब्रह्मा ॥ ल्‍ 
् 
५ 


3 
कफ 


इक 


जिन के दस ब्रह्मांड बने हैं । 
एक एक तिन माहिं ठने हैं ॥ 
करनी कबह न निस्फल जाजबैे। 
जो मन वारे साई पाते ॥ ६र ॥ 


वन किसनननी -जनतओ- 











४७७७॥७॥७॥७॥७४७७७७७॥७॥७॥७77॒ 2 


अनाडही, हड्डी । . क्लेशवाली । 


रे 

जा 
9 
>) 
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करनो । २१५ पे 

2. आफ न जल कि तीन 22 हनी जप शक कक तल आज मिट हि 0 5 न थक अमरीका आम जम मरी न लत मी (हल 
॥ दे।हा ।॥। हल 

_ हे 

करनी से भये इन्द्र हूं, करनी ब्रह्मा साय । ० 


करनी सं इंसर भये, सकदेवा कहे साय ॥ ७० ॥ & 
दस हजार हुक बीस हीं) बरस तपस्या कीन्ह । रा. 
हरि जा क॑ बदले दियोः मांगो से! बर दीन्ह॥७१॥ ; 
चारो जुगके माहिं जे? करनी हीं परधान। 
गुरु सुकदेवा कहत है, चशनदास उर आन ॥ ७२ ॥ 
उज्जल करमन के किये, दिन दिन उज्जल होय । 
मन में उपजे भक्ति हीं, प्रेम पदारथ सोय ॥७३॥ 
॥ चौपाई ॥ 
चरन दास तुम करनी कीजे । 
या हीं में मन नीके दीजे ॥ 
एसा जनम बहार नाह पंहा। 
बाति जाय पनि बह पछितेही ॥ 
मानष देह या दलेभ जानो । 
वा क॑ पा सभ करनी ठानो ॥ 
या देही में करो कमाई । 
जाय स्व॒ग में नव निधि पाई ॥ 
मरख करनी को नहिं जाने । 
कथनी काथि कांथ बहुत बखान 0७ 
धोथी कथनी काम न आवबे । 
थोथा फटके उड़े उाड़े जावे ॥ ७४ ॥ 
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२१६ करनी । 
डे ॥ दोहा ।। 
कथनी हीं के बीच में, लीजे तत्व बिचार । 
सार सार गहि लीजियो, दीजे। डारि असार ॥७५॥ 
॥ चोपाईे ।। 
थोथी कथनी वही जु जानी । 
बिन करनी जो करे बखानो | 
लोक परलोक न सोभा पाते । 
बकि बक्रि बकि खाली मरि जावे 0 
कथनी के सूरा बहु जाने । 
करनी में कायर अरू याने ॥ 
सूरा वही जो करनी करे । 
दया घरम ले सन्‍्मुख अरे ॥ 
पांव घरे सो नाहिं उठावे। 
करनी करता चला जु जावे ॥ 
फिरे जबहिं फल ले कर आबीे । 
सो वह सूरा मल्न कहावे ॥ 
कायर बीचहिं सूं फिरि आज । 
सो वह करनी कं बिसराजे ॥ 
आपन खोंट न जाने भोंदू । 
वह तो कथनी ही का गोंदू ॥ »६ ॥ 


७७७ गा कन्‍नन्‍मक आन जे ला जले, नजज+ 


बच्चे । अडे। 
५ के 4 कं के औ आए ० 0 को 2 2 8 0 0 


जैप्टौल्टौपटप्टडट5 
। 
| 


। 
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करनी २१३ ## 

पलक: जुठ ह -.. 
एसे जग में बहुत हैं, बैसे जग में नाहिं। 
शः € रो €-.+ 6० 
कोई केाई देखिये, सतगुरु के मघ माहिं ॥००। ; 
५ चौोपाई ॥ है 

होनहार को बहुत बताज । व 
पेताको कछु मरप्त न पा ॥ 

कहें कि होनी होय सो होई। 2 

ता कूं मेटि सके नहिं कोई ॥ ः 

या क॑ समुभ्ति उपाय न करिया । 2 


सरधा तजि कायर हूँ परिया ॥ 
समुझभि निखह् गृही भये हैं । 

भेख थारि बिन करनि रहे हैं ॥ 
जानत नाहिं जी पिछली करनी । 

अब के भहठ जो होनी भरनी ॥ 
परालद्य अरू भाग कहाबे ।' 

पिछले करमन से उपजाबे ॥ 


3: 0 के की के के के के की की के के कई 2 


मल है 
अब के करे सो आगे आवे। ही 

हि कछ कद फल अभी दिखाबे ॥ रा 
। कै (० 
के काह गाली दे देखो । ही 

ब्््‌ हे ही बिसे & 86० 

के काहू को मारि बिसेखी ॥ हे 
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| 
| 


5 0 + 0 कक के क के के के के के के के के फ्कफफपनर 


हु 


के काह को असन खबाबो। 
के काह को सीस नवावबों ॥ 
के करि चारो घत' हिं खेली । 
के काह को गुस्सा केलो ॥ 
दोनों का फल आगे आबे । 
चरनदास सुकदेव बतावबे ॥ 
प्रगट देखिये यही तमासा । 
नीच ऊंच करनी परकासा ॥ ७८ ॥ 
॥। दोहा ॥। 
कोदि यही उपदेस है, यही ज सगरी बात । 


/? 


< करनी हीं बलबंत है, थो सकदेव दिखात ॥७८॥ ५. 
5 मन की करनी ज्ञान हूँ, परमातम लखि लेय | | 


5६ 


ब्रह्म रुप हे जाय जब, छूठदे सब हों भेय ॥८०॥ # 
+ भवसागर में भय घने, ता की लगे न आंच । ॥|- 
४ कंठे को भय बहुत है, भय नहिं ब्यापे सांच।५१। [ 
हि करनी हों सं पाइये पारब्रह् का खोज । 
+ सतगुरु पे चल जाइये मेहे सब ही सोज ४८२॥ है 
48 बिना किये कछ होय ना, आपहि लेहु बिचार | &- 
६ करनी देखो दूर लौं, सेचा बारम्वार ॥८३॥ (६ 


ढौ5 


है चरनदास तो सं कहे, उाढ उद्यम कू लाग। ० 
है आलस सकल गँवाय के, विषयन में मत पाग "८४॥ ४ 
है भोजन | । जवबा । 


+> 
भश्क्ष्क्फ्स्स्सन्यन्फ्ज्डन्सम्सम्सम्सस्सम्स्ज्ज्फजफम्फधसडमफा डू 
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करनी २१९ 6० 


कारज लोक प्रलोक के, बिन करनी हों नाहिं । | 
करनी हीं सं होत है, करनी सत्र के माहिं ॥८५॥ ६ 
खोंटे करमन स॑ ठुखोी, या दुनिया के बोच। 
करनी हीं सूं होत है, नर ऊंचा ओ नीच ॥८६॥ *: 
संगति मिलि करने लगे, ऊंचे नीचे कर्म । क 
बधि मेली जो होत है खोजे अपनण घ्म ॥दणा रा 
सत संगति सं रहत है धघम्म कसंगति जाय । 
चरनदास सकदेव कहि दोनों दिये दिखार ॥द८॥ 
घ्म ग्या जब सत गया, भ्रष्टि भई अति ब॒द्ठि ' 
तबहिं पाप अरू पुनन की, कछू रही ना सद्ठि ॥८९॥ ६: 
बिरले जन को होल है, पाप पुन्‍न की सूक्त | ४ 
सोह छूटे जग जाल सं, बहुतै रहे अरूभ्फ धरुणा है. 
तन मन साथै बचन हीं, पाप न लगने देह। | 
सकदेव कहें चरनदास स॒नि, अधिकी साधन य्रेह॥९१॥ [: 
सब जीवन सुख दीजिये, सब सो मीठा बोल | | 
आतम प्रजा कीजिये, प्रजा यही अतोल ॥€२॥ #*- 
दया पष्प चंदन नवन , धप दीप दे मन्नत । 2४ 
भांति भांति नैबेद सं, करे देव परसत्ल ॥८१॥ 
जो कोह आये राजसो, देह बढ़ाई ताहि। 
जा क॑ देखो तानसोी, करो नम्रता वाहि ४<४॥ 


+* दोनता । 


स्क्ज्काड़ा 


९५% के $ कक के 03% 44 0 4 4 4 3 0 के 4 4 4 


हा 


५2222 


अत 


हौ5 


४ बास उहे हरि ध्यान हीं, हां कहे सब धन घन्त ।<६॥ 
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जो कीह होबे सातकी, मिलो ताहि तजि मान । 
गढ़ी खोलि चरचा करो,लीजेतत मत छान॥«५॥ 
सब हों क परसन करे, आप रहे परसन्त । 
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राजस तामस सातुको, छेतर तोनहिं भांति । 
छेत्रक आतमदेव है, सब कोसहिं ये क्रांति ९७। 
सब में देखे आप कं, सब क॑ अपने माहिं । 
पावे जीवन मक्ति कं, या में संसय नाहिं ॥€८॥ 
सब में देखे आतमा, आपन में करि ध्यान । 
यही ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, यही जु है विज्ञान ॥र॥। 
अहंकार मिटि ब्रल्ल हो, परमातम नि्वोन । 
सकदेवा हो कहत हं, चरनदास हिच आन।९१८०। 


जो ते प्रछा सो कहा, भेद कहा सब खोल । 
अरू तेरे हिघ में कछू, सकुच खोल कर बोल।॥१०१ 
॥ शिष्य बचन ॥ 
॥ देाहा # 

न्‍न सिरी सुकदेव जी, बचन तुम्हारे घन्न्र । 
सब्च संदेह मिटाय करि, मिसस्‍चल कंन्हो मन्न।१०२। 
मो से रंक गरीब की, तम हीं पकरी बांहं। 
भव बढ़त राखा मर्रे, चरन कंबल को छाहे॥१०३॥ 


* गूढ़ बातें।  आतपदेव का प्रक्नाश तोनों कोषों सें है। * श्री । 
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आपहिं तम किरपा करी, मैं कित लहता तोहिं। 


तुम कू पाऊं ढुंढ़ करि, इतनी शक्तिन मो हिं।१०४। 
ब्यास पत्र सकदेव तम जक्त माहिं बिख्यात । 
तुम द्रसन दुलेभ महा, पुरुषन कूं न दिखात॥१०४। 
बड़े भाग मेरे जगे, प्रबले परताप । ः 
किरपा श्री गोपाल की, आय मिले तुम आप।९०६॥ /;. 
चरनदास अपनो कियो, दियो परम संतोष । 

बैेटि करूंगो ध्यानहीं, अब कछ रह्यो न सोक१०७॥ 
चलत फिरत हां आइया, तुम भरि दीन्‍्हो मोहिं । 
नेन प्रान तन मन सभी देखत अरपे तोहिं ॥१०८॥ 
चाह मिटी सब सख भये, रहा न दख का मूल । 
चाहूं ती चाहूं यही, तुम चरनन की घूल॥१०८९॥ 


कर अंक. 


॥ गुरु बचन ॥ 

.। दोहा ।। 
जोग तपरथा कोजियो, सकल कामना त्याग । 
हि ता क॑ फल मन चाहियो, तजो दोष अरू राग॥११०॥ 
5 न | आओ बे. ० हज बह 
अप्ट सिद्ठि जो पे मिले, नेक न कीजा नेह । 
घरि हिरदे परमःतमा, त्यागे रहिये देह ॥१११॥ 


; 
भर 
; जेती जग की बस्त है, ता में चित्त न लाय । 


की की कक के कक कक की कक कक कक कक कक की कक कक कक 


डॉब्लै5डड 


सावधान रहियो रुदा,दियो तोह समम्कताय।११२। 
५ 4 कक $ कक $ $% % के क के के # के क के के के की के की कोई ढ 
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जकनस्क, 








बार बार तो सं कहूं, हां मत दोजो चित्त । 
सिद्धि स्वगे फल कामना, तजि कीजो हरि मित्त १११३ 
जो कोजे हरि हेत हीं ए हो चरनहिं दास । 

भक्तिजोग अरु सुभ करम, नीकी ठौर निवास ॥११४॥ 


॥ शिष्य बचन ॥ 
॥ दोहा ।॥। 
ऐसे ही सब कहंगो, तुम चरनन परताप । 
अष्ट सिद्धि समझो चहूंं, बरनन कीजे आप ॥११४॥ 
समभू तो त्यागं उन्हें, करवावी पहिचान । 
कहा नाम लच्छन कहा, कौन रहे अस्थान ॥११६॥ 
॥ गरू बचन ॥ 
॥ दोहा ।। 
हि सकदेव बरनन करूं, अष्ट सिद्धि के नाव । 
लच्छन गन सब हीं सहित, नीके तो हैं सम॒भ्कार्वे (११७ 
॥ अष्ट [साद्दे के नाम ॥ 
॥ चोपाडदे ॥ 
प्रथमे अनिमा सिद्धि कहावे । 
चाहे तो छोटा है जावे ॥ 
अनु समान छिपि जाबे सेई । 
ऐसी कला जा पावे केाई ॥ 
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* बहुत छोटा । 


कक के कक की कक कक 4 के का के कं कं की के के के के 4 2 
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दूजी महिमा लच्छन एता । 
चाहे बड़ा होय वह जेता ४ 
नीजी लचिमा वह कहवावे । 
पृष्प तुल्य हलका हैँ जाबे ॥ 
चाथी गरिमा कहूं बिचारी । 
चाहे जितना होबे भारी ॥ 
पचतीं प्रापति सिद्धि कहाव । 
जित चाहै तित हीं है आवबे ५ 
छठवीं पराकाम्य गुन घरे। 


सक्ति पाय चाहे से। करे ॥ + 

सतवीं सिद्धि इंसता रानी । 

सब कूं अज्ञा माहिं चलानी ४१९ए८॥._ हैँ. 

।॥ दोहा ।। है 

बसोकरन सिधि आठवों, कहें सिरा सकदेव । 22 


चाहे जिसको बसि करा, अपनः हीं करि लेव॥११९॥ 2 
चरनदास सिद्ठें कहीं? समक्ति लेहि मन माहिं। * 
जो हैं जनवां राम के, इन में उरके नाहिं॥१२०॥६- 

हा 
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॥ चौपाई 0 
जोग किये आगझो सिधि पावे । रा 
के भोगे के चित न लगावबे ॥ 2३ 
9... ० आओ हू 


है 
सभ्काकभ माफ भमभमभ्म्सम्ल्फम्क््फक कक क्कफ कफ फफक क+ ६ 


जज 
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करनी 
जोग किये मन जीता जावे । 
पलहे जीव ब्रह्म गति पावे ॥ 
जोगेसुर चाहे से। करे । 


भ! 

. 

है 

| 

6 भरी रिताबे रीती भरे ॥ 
भू 

५ 





जोगेसुर इंसुर हैँ जाई । 
दिन दिन बाढ़ें कला सवाई ॥ 
तजिये भोग जोग हीं करिये। 
तरगन परे ध्यान हों घरिये ॥ 
चोथे पद में करे निवा!सा । 
काह बिथि का रहे ना सांसा 0 
जोग करे सेई परवीना । 
सुकदेव कहें परगट कहि दीना ॥१२१॥ 
॥ दोहा ।। 
पोथो माहीं देखि कर, करें जो कोड जोग । 
तन छीजे सिधि ना भव, देही आबे रोग ॥१२२॥ 
देखि देखि गरू सं करे, ले अज्ञा रहि संग । 
सिट्ठि हायं साधन सबे, कद्छू न आबे भंग ॥१२३॥ 
जे।ग तपस्या में बड़ा, पहुंचावे हरि पास । 
जनम मरन बिपता मिहे, रहै न काह आस ॥९१२५४॥ 
ज्ञान सुरति दोउ एक है, पलटि अगोचर जाय । 
"6 शब्द अनाहद में रते, मन इन्द्री थिर पाय ॥१२४॥ 


५ खाली करे । | संसय । 5 
,कपाफ फरन्कफपन्फ पर इन्पन्पन्पन्यश २० फ कफ पनफतपन्कतपरप5 ५४ 
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करनो । | २२५ ४० 
। ४ गा 
॥ शिष्य बचन ४ . 

॥ देाहा ।। रा 
+ में समझी जानी सभी, सूक्ति भई हिय माहिं । 
५ किरपा करि जे। जे। कहा, ता कुं विसरू नाहिं ॥१२५ १४ 
4 ॥ चेपाडे !। 2 
. ब्यास पुत्र तुम मम्॒ गुरु देवा। ० 
है करूं मानसी तुम्हरी सेवा ॥ 2३ 
हि मन में तुम्हरी सेवा साज। ३8 
ः तुम सूं पूछि करूं सब काजू ॥ 
ँ मेरे ध्यान सिताबी आये । 
है जा थे से संदेह मिठाये ॥ 4३ 
है में ता ध्यान करत हीं रह । व 
है तुम्हरी मूरति हिरदे गहं ॥ ५ 
हू मेरे जीवन प्रान अधारा । 
५ में नहिं रहूं चरन सूं न्‍्यारा ॥। है 
२ तम्हरो चरनन दास कहाऊं । २४ 
हा बार बार तम पे बाल जाऊ ॥ था 
हि तम हों का हसर कार मान । हि 
है 7र ब्रह्म तम हीं क॑ जान ॥ 4 
आर न केाई दूजी आसा । है 
है मे। हिरदय में राखी बासा ॥ १रू ॥ ४ 


अर 


अम्फस्‍नके कक कपम कस फ्फशम्कतफ २ सनक शम्क्‍मक कक ३४२०३ 
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4५ 
,#*# 


| 


॥ दोहा ।। 
अपने चरनहिं दास के, सब विधि दिया अघाय । ः 
अस्तु ति करूँ तो क्या करूं, मे पे कही न जाय ॥१२<॥ #* 
0: ट 
॥ गुरुसुख लच्छन ॥ 

॥ चोपादे ॥ 

अब गुरुमुख के लच्छन गाऊ' । 

जुदे जुदे करे सब समभ्राऊ ४ 
इन क॑ सम॒ुझ्ति धरे हिय कोई । 

प्रा गरूसख कहिये सेहे ॥ 
प्रथमहिं गरू सं फठ न बोले । 

खोटी खरी करे सब खाले 0 

जे गरू क॑ पे न लगाबवे । 

निस्चय गुरु के चरन मनावे ॥ 
तोजे अज्ञाकारों जानो । 

इन लच्छन गुरुमुखो पिछाने ४ 
जे। काइ गुरु का लेबे नाम । 

ताक॑ निहरि करे परनाम ॥ 
जे। कहं देखे गरू का बाना । 

ता क॑ जाने गरू समाना ॥ 
चरनदास सकदेव बखान । 

गरू भाह क॑ गरू सम जान ॥ १॥ 
"कक कक $ 4 कक के के 4 का का कक ६ क के के का के के के के के को ६ 
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जन 


। 


अर 


है. 
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गुरुमख लक्षछन । २२७ 


है आई 


॥ दाह? ॥ 
गुरु भाई कं पूजिये, घरिये चरनन सीस। 
चरनोदक फिरि ली जिस्ने, गुरु मत त्रिश्वा बीस ॥२॥ 

॥ चैपाई।॥ 

जे! कहूं गुरु का बसतर पाजे । 

हिये लगाय चूमि दृग छबाबे ४ 
गुरु देस का मानुष आवबे। 

दे परिकरमा सोस नवाबे ॥ 
कहां दया करे दरसन दीने । 

मेरे पाप भय्रे सब छीलने ॥ 
जे अपने गुरु द्वारे जैये । 

देखत पोरि बहत हरखेथे ॥ 
हांईं सूं दंडोत जु कीजे । 

दरसन करि कारि सबस दीजे 
फिर ठाढ़ो रहे जे।रे हाथा । 

बेदे जब अज्ञा दे नाथा ॥ 
जो बोले से। मन में घरिये। 

अपने अवगुन सब हीं हरिये ॥ 
चरनदास सुकदेव बतावे । 

एसा गरूमख राम रिक्कावे ॥ ३ ॥ 


अलनक सम. सा. 


पे 


न मम 


* छवाबे । | देवढी। 


कंकडडजड़डड़ाफज्फफज्कजफाफाजफपफगड़ड कक 


पे फपफकपाककंकफक कफ कफेफफफ9्फफफफएफफक कफ फफ फ पे फुफ कफ 


कमा 


५६ 2 है और है टच और ++ कक और ह6 और ०५5 तैध टच औष टप ट5 शैध हर टच ट५ (९ 
श्र दोहे । 
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ने हुए दोहे जिन में मन को मोड 
कर गरू ओर मालिक की भक्ति 
में लगाने का उपदेश है॥ 


बन कक 4 आन 


गुरू कहें सो कीजिये, करें सो कोजे नाहिं । 
चरनदास की सीख सन यही राख मन माहिं॥५॥ 
कथा सने ब्रत हं किये, तीरथ किये अचधघाय । 

। गरूसख के हुए बिना, जप तप निस्फल जाय॥२र। 
4 दुखी न काह कू करे ठुख सख निकट न जाय 

५ सम दूष्टी घोरज सदा, गन साल्जिक क॑ पाय 0३॥ 
३ भंवर गुफा मंडल अखंड, तिरबेनी जहें न्हान । 

* नित परथी जहें हात है, करे पाप की हान ॥ 9 ॥ 
कंवल हंस दल सातवां, सीस मध्य हीं बास । 

4! तहां देवता सतगरू, परी करे जो आस ॥ ४॥ 
जग का कहा न मानिये, सतगरु से ले बह्ठि । 

| ता क॑ हिय में राखिये, करो सिताबी सट्ठि ॥६॥ 
4 जिन कं मन बिरकत सदा, रहें जहां चित होय । 
३ के भाहर दौड़ एक सए डारी दुविधा खोय ॥७॥ 
५ के घर में के बाहरे, जो चित आबे नाम । 
हु 


* दोनों होय॑ बराबरी, के जंगल के ग्राम ॥ ८॥ 
हे. जाय पाया 5 


3 *विशक्त । 


्र कक्‍्क्ड्फपनड्डमड पक फकका डक कफ कु कफ कफ कफ फ एक 
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अकफलपल्क कफ चलकत 


हडप्टैपटीपल लैधली: है। टः हैः है: 3: 25: डैप्टी। पट ट! ड ट४ 5 है लहर 
दोहे ' सर 


| 


अजब का. ऋअि-+ जज #>++> 


जग माहीं ऐसे रहो, ज्यों अम्बज' सर' माहिं।! 
रहे नीर के आसरे पे जल वुवत नाहिं ॥«॥ ; 
अब के चके चक है, फिर पछितावा होय। 
जो तम जक्त न छोड़ि हो, जन्म जायगो खोय ॥१०॥ 
छोड़ जगत की बासना. यही ज छुटन उपाव । । 
हे मन एसी धारिये, अब हीं नीको दांव ॥१९।, ६; 
जग ॒ माहीं न्यारे रहो, लगे रहो हरि ध्यान । ! 
प्रथवी पर देही रहे, परमेसर में प्रान ॥ १२ ॥ । 








आला ॥आनआम्म करन आइम्बकध्यन्‍न॒ खाक; 


ज्यों तिरिया पीहर बसे, सरति रहै पिय माहिं। हि 
5 ऐसे जन जग में रहें, हरि क॑ भूलें नाहिं ॥१३॥ *: 
है ज्यों किरपिन' बह दाम हीं, गाड़ि जिमीं के नीच। हर 
है सदा वाहि तकते रहे, सरति रहे ता बोच ॥१४।। * 
; तन छूटे हो सरप' हीं, जा बेडै वा टोर । हा 
ः जहां आस तहेँ बास है कह न भरमे और ॥९१५॥ ५5 
३ जग त्यागो बैराग ले , निसचे मन के लाव । ; 
$ आठ पहर साठो घरी , सुमिरन सुरात लगाव ॥१६॥ 
है सब सं रख निरबेरता, गहे दीनता ध्यान । ः 
4 अंत मुक्ति पद पाद है, जग में हाय न हानि ४१०४६ 
है ४ कंबल । | तालाओ | | सायके | $ कंजूस | | सांप। 4 


५ 4 ५ ७ के $ 4 के कक के के के के के के ओके के 


9 ९ औैल5 औै5 औैष औ5 है पै5डौच ह5 मै५ 22 “६ ५5 ९५ हैक औ5 ४5 25 2५ है5टै३औड और ४ 5 
५ के 
गूँ; २३० दोहे । ; 
४ कतार" इआाअताक नल पाए “साल जन पक 
३ चरनदास यों कहत हैं, बड़ी दीनता जान । 
+ ओऔ रन की तो क्या चले, लगे न माया बान 0९८७ 


था नम्नता दीनता , छिमा मोल संतोष । 

न कूं ले सुमिरन करे, निसचे पावे मेख ॥१९७ 
सब लच्छन राम में, परगट दीखे माहिं । 

जी वे आयें तुझ बिपषे, प्यार करें हरि तोहिं ॥२०॥ 
मिटते सूं मत प्रीत कारि, रहते सूं करि नेह । 


हु 


फूठे कूं तजि दीजिये, सांचे में करि गेह' ॥२१॥ 


6७5 
ब्रह्म सिंध की लहर है, ता में नहान सेजोय । 
कलिमल सब छुटि जाय॑ गे, पातक रहे न कोय ॥२२॥ 
२ अरसठ तो रथ ताहि बिषे बाहर क्यें भटकाय । 
चरनदास यों कहत हैं, उलटा है घट आय ॥२३॥ 
+भरमत भ्रमत आइयाः पाई मानुख देंह। 
५ ऐसे। औसर फिर कहां, नाम सिताबी लेह ॥२४॥ 
+ करे तपस्या नाम बिन , जोग जज्ञ अरू दान । 
*चरनदास ये कहत हैं, सब हीं भेथे जान ॥२५। 
$ अधिकी ऊंचा नाम है, सब करनी का जीव । 
* अष्टाद्स' अरु चारि' का, मधि कर काढ़ा घीव ॥२६५ 
+ खाते पीते नाम ले, बैठे चलते से|य । 


सदा पब्षित्तर नाम है; करे ऊजला ,तोय ॥२ण। 


है 


डॉश्डीप्टीडड5टौचलौ: टौचडौर 
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45 
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449 
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है 
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3 ः . “मुक्ति । घर । 'अट्वारह पुरान । शचार ब्द्‌ । 
गे क्कफाफाफ कफ फ्क कफ कफ छक फ फ कफ फ कफ कुछ 


अध्का 
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हि 
नीचन कू ऊंचा करे , ऊंचन के करे देव । | 
देवन कू हरि हीं करे, रहे न दजा भेव ॥एट) व 
-+%चारोी जग में देखि ले, जिन जपिया जिन पाव । ह#* 
#&टेक पकरि आगे चसे, परा न पीछे पांव ॥र<॥ 2 
+ जैसी गति उनको भई, गावत साथ परान । 
+बैवी तेरी होयगी, यह निरचेकरि जान ॥३०। 
+बाजीगर बाजी रचो, सब गति पूरन साज । 
$कथे तमासे बहत हों, तोहिं दिखावन काज॥३१॥ 
+ देखि देखि देखत रहो, अस्तुति मुख सूं भाखि । 
4ंवा को चतराई सबे. लेकरिे मन में राखि ॥३२॥ 


को 


$वबेसा तो रंगरेज ना, बेसा छीपी नाहिं। 


ते 


४वैसा कारोगर नहीं, या दुनिया के माहिं ॥३३॥ * 
5 अजब अजब अचरज किये, अद्म्त अधिक अपार। 


जल थल पवन अका भमें, देखो दृष्टि उधार ॥३४॥ * 
+*सृक्ठटि बाग माली रची) भांति भांति गलजार । # 


$ रोमि रीभकसिर दाजये, ए हो निरखि बहार /३५॥ #* 


टै5टै5टौस्टौ5 


ढौः 
कंककल्काकक्क्ज्ककाका्क्क 


कक 


(देख हाय परसन्त्र हों, त वा कं गन मान । धै- 
+# चरन दास जो बह्ठि है, अधिक सुघरता जान ॥३६॥ 
है बहुत प्यार तो पे करै, त्‌ नहिं जानत सार ।. | 


*वाहि भुलाये हीं फिरे, नेक न करे संभार ॥३७॥ 7 
राम बसारोा ऊशादि सं, लिये द्ब्य अरू नार। | 
याही ते भरमत फ़िरेो, तन घरि बारम्बार ॥३८॥ ४ 


अकककस्कस्फरा कक फ्क्क्फस्क्क्क्कक् कक क कक, 
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“वा ७ : 


२३२ दोहे । ० 
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गहठ से। गह अब राखि ले, ए है। मढ़ अयान । ३ 
निःकेवल हरि कू॑ रहा, सीख गरू को मान ॥रेढ है 
सोवन में नहें खोहये, जन्म पदारध पाय । &# 
चरन दास हैं जागिये, आलस सकल गंत्राय ४० [[ 
सोवन हीं में हानि है) जागन में बह राम | ४ 
बद्धि उपज हों होत है, मुख पर चढ़े ज आभ ।४१ £* 
दिन को हरि सुमिरन करो, रैनि जागि कर ध्यान । [ 
फ्खेख राखि भोजन करो, ताज सोवन की बानः8२। 
चारि पहर नहिं जगि सके, आधि रात सं जाग । 
ध्यान करो जप हों करो, भजन करन कं लाग ।४३ ' ः 
जो नहिं सरधा दो पहर, पिछले पहरे चेत । 
उठ बेडो रटना रटोः प्रभु सं लाबहु हेत ॥४४। 
जागे ना पिछले पहर, ता के मुखड़े धूल । 44 
सुमिरे ना करतार कूं। सभी गवांबे मूल ॥४७॥ &# 
0० 
है 


को 


जागे ना पिछले पहर, करै न आतम ध्यान । 
ते नर नरके जायेंगे, बहुत सहैं जम सान'॥४६॥ 
जागे ना पिछले पहर, करे न गुरुमत जाप । 
मुंह फारे सोवत रहै, ताक लागे पाप ॥9थ। 
पिछले पहरे जाग करि भजन करे चित लाथ। : 
चरनदास वा जीव की , निस्‍्चे गति हू जाय ॥४५॥ . 


5५ 
4 आब, रोनक । | दूं । ; 


क्क्क्स्ज्ज्क्क्क्ज्क कफ कस सडक | छुछ कक कक ३ ९ 
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/ अकमकनइाहान 





पिछले पहरे जाग करि, भरि भरि अमृत पीव । *: 
बिषे जक्त की ना रहै, अमर होय कर जीवा?८। 
जन्म हु॒टे मरना छुटे, आवा गवन छुटि जाया # 
एक पहर की रात सं, बैठा हो। गन गाय ॥५णा ४ 
पहले पहरे सब जगैें, दूजे भोगा मान | 2४ 
तीजे पहरे चोर ही, चोथे जोगी जान ॥५१ 
मरजादा को यह कही, क्या बिरक्त परमान | ; 
आठ पहर साों घरी। जागे हरि के ध्यान ।३२ ६» 
जो कीइ विरही न!म के, तिन कू केसी नोंद +. &# 
ससतर लागा नेह का, गया हिये को बींच ४५१ 
तिन से जग सहजै छुटा, कहा रंक्र कहा भ्रप । ० 
चले गये घर छोड़ि के, घारि बिरक्त का रूप ।३४ ; 
जिनको मन बिरकत सदा, रहो जहाँ चित होथ । 
घर बाहर दोउ एकसा, डारी दुबबघा खोय ४५ ः 
सोयथे हैं संसार सं, जागे हरि की ओर। £ 
तिन क॑ इक रसहीं सदा, नहीं सांफ्र नहिं भोर ।५६। 
उन क॑ नींद न आधबई, राम मिलन को चीत। &# 
सोबें ना सख सेज पे, तजि फे हरि सं मीत ।५७। 


कैफे बे हरि सं मिले, जिन के ऊंचे भाग । |+ 
कैसे वे हरि त्याग के , रहे जक्त सूं लाग ॥ध४८॥ ४ 


सोवन जागन भेद की, को इक जानत बात । ह# 
साथ जन जागत तहां, जहां सबन को रात ।५६। 


फूजम्ड 
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8 जो जागे हरि भक्ति में, सोई उतरै पार । 
जो जागे संसार में, भवसागर में रूवार ।६० 





के जागत हका* भरा, के जागा बस काम । 

के जागा जग टहल में! लागि रहा घन घाम॥द१॥ ५ 

ऐसे जनम  गंवाय दे! महा मूढ अज्ञान। 
+ चौरासी में फिर चले, मनका कहा ज मानादर। 
| सतगरू सरने आय करि, कहा न माने एक । ; 
+$ तेनर बहु दुख पाइ हैं, तिनकं सुख नहिं नेक ।६३ 
है सतगरू सरना ना लगे, किया न हारे का खोज | 2 
5 सो खर ककर सकरा, अरू जंगल का रोफ़ ।६४। # 
«4 पेट भरे भर सोहया, ते नर पस्‌ समान । ; 
+ पर नारी के आपनी, तिनकानाहों ज्ञान ॥६५॥ [ 
है जेसा तैसा खःय करि, पेट भरे भरि लेह । 24 
4) पड़ कर सोधे भोर लों, सा सकर की देह दवा # 
5 हरि चरचा बिन जो बक्कै, सो कर की भंस । ६ 
5 कहि रनजित वह सांक लौं,खाय 'धूंस ही घूंस ॥६»॥ ६ 
है जो पाव सोई चरे, करे नहीं पहिचान । 4 
4 पीठ लदे हरि ना जपे, ताक खर हां जान ॥द्वषा # 
रु रोकी जान वा देह कं, ता क॑ नहीं विचार । १4 
5 फकिरे बिना मरजाद हों, चहता करे अहार ४७८॥ 
+ बहुता किये अहार ही, मेली रही जो बुद्धि । 
*# हरि के निर्मेल नाम को, केसे आवबे स॒ुद्धि ॥ ७० । 4 
५ हुऋछ । + खीलगाय । क 
/: ७ 40 4 की के के के बंप 4 के की के का की के के के के के का के प्म्पन्‍्कन्पन्फ रे 





अक5252ै5 25४5 १५ औैषटौ5 औ5 ५ ५ 25 ९ 5 प्रै5“5 5 25 ट5 शै५ 525 ५ ट5 टै5 टॉक रे 


3 मम»... ०५.3...) इी कक “३-७4 ७)+3<+++क+ कक »५ 3 अमक++ जम. जजज+3 +ज++ जअ०3+त>+> लक ल->-++ फिसाननककन पअनननान->मथन 2 विकनन असिलन-+केन+->.-3. अमन >माक+«का/+-.3५७++फलके “मन + कर सका... स्‍मक-कणम-म#-म 


५ धुचदठमस भोजन खाइये, रहिये ना परि सोय । 
ऐसी मानख देह कं, भक्ति बिना मत खोय॥»१॥ 
५ जनम चलो ही जात है, ज्यों कबे सैलाब । 

५ दौरत मृग की छांह को, नेक नहीं ठहराव ॥७श॥ 
या सिगरो उपदेस ही, में आपन क॑ कीन । 

मो मन क॑ आप! घना, कहीं होय आधोन ॥७३॥ 
सतगरू से मार्ग यही, मोहिं गरीबी देह । 

दूर बड़प्पन कीजिये, नान्‍्हा हों कर लेह ॥७४। 
आदि परुष किरपा करो, सब औगन छटि जाहिं 
साथ होन लच्दछछन मिल, चरन कमल की छांहिं।०४। 
तुम्हरी सक्ति अपार है, लोला को नहिं अंत । 
चरनदास यों कहत हैं, ऐसे तम भगवंत ॥७६॥ 
तम्हरी कहा अस्तुति करूं, मो पे कही न जाय । 
हुतनी सक्तिन जीभ को, महिमा कहै बनाय ७० है 
किरपा करी अनाथ पर, तम हो दाना नाथ । 
हाथ जोड़ मांगूं यही, मम सिर तुम्हरा हाथ॥०८५ 
हिय हलसोी आनंद भयो, रोस रोस भयो चेन । # 
भये पत्रित्तर कान ये, सनि सनि तम्हरे बेन ।८६॥ # 
गुरू ब्रह्मा गुरु बिस्‍न, गरू देवन के देवा । ५4 
सबे सिद्धि फल देव, गुरु तुम मुक्ति करेवा ।८०॥ | 
गरू केवट तम होय: करो भ्रव सागर पारो । रा 
जीव ब्रह्म. कार देत, हरो तम व्याधा सारी।८१। 


ु ; 
* सेलाब । 
है.“ 
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कफ 


श्री सुकदेव दयाल गुरु, चरनदास के सीस पर । 
किरपा करिअपनो कियो, सवहीं बिथि सूंहाथघरि८२ 
आदि परूष पर मात्मा, तम्हें नवाऊँ माथ । 
चरनन पास निवास दे, कीजे मोहिं सनाथ ॥८३। 
तम्हरो भक्ति न छोड़ हूं, तन मन सिर क्यों न जाव। 
तुम साहब में दास हूं, भलो बनो है दाज ॥५४॥ 
आपे भजन करें नहों, औरे मने करें। 
चरनदास वे दुष्ट नर, भ्रम भ्रम नरक परें।८५॥ 
ओऔरन कूं उपदेस करि, भजन करें निष्काम । 
चरनदास वे साथ जन, पहुंचें हरि के घाम ।८:। 
भक्ति पदारथ उदय सूं, होय सभी कल्यान । 
पढ़े सुने सेवन करे, पावे पद लिबोन ।८७ 
भक्ति पदारय में कही) कछ इक भेद बखान । 
जो कोइ समके प्रीत सं, छूटे जम दुख सान ।दय। 
सुन्त्र सहर हम बसत हैं, अनहद है कुल देव । 
अजपा गोत बिचारि ले, चरनदास यहि भेव ।८९। 
दीद सनीद जहां नहीं, तहाँ न हाल न काल । 
जीहर जिसम इसम नहीं, चरन दास नहिं खाल।€+» | 


डग्क्ग्स्स्क क्फदाफककककइतक पफपन्फ कक कक कक फेफपतफफ कफ कफ क 





( २ ) 
पाठक महाशयों को मेवा में प्रश्थना है कि इस सीरीज की पुस्तक 
के जो दोष उन को दृष्टि में अरे उन्हें इसके! कृपा करके लिख मेंजे 
जिस में बह दूसरे दापे में टूर कर दिये जाबे और जे दुलेभ ग्रंथ 
संतशानी के उन को मिलें उन्हें भेज कर इस परोपकार के काम में 
महायता करें । 


यदहापि उूजर लिखे हुए कारनों से इन पुस्तकों के छापने में बहुत 
ब्यय होता ४ तने भो सब साधारण के उपकार हेतु दाम आधथ आना 
फी आठ पृष्ट मे अधिक किसी का नहों रक्‍्खा गया है और जो छोग 
मब्सक्रेबर आथरेत सोरीज़ के पक्के गाहक होकर २) (दो रूपये) बरपघिक 
सत्य पेश्ग। द+ देगे उन को डाक महसूल ओर सनाआउंर किशन भो 
हर पुस्तक पर न देना पड़ेगा जौर जो पुस्तकें शब तक रूप गयददे हैं 
खेर जिन: सास आगे लिखे हैं सब एक साथ लेने म दाम में एक 
रूपये की सम त्यरदी जायगी और डाक महसूल भो न लिया जायगा । 


अब पलट पाहब की बानो का दूसरा भाग हाथ में या गया है। 


मनेजर, 
बेलवेडिघर छापाड्तारा, 
बुशाहाबाद्‌ ? 


मिलशर शच ९९.८ 


फिहरिस्त पुस्तकों की जे रूप गई हैं 


तुलसीदास साहब ( हाथरस के प्रसिद्ठु संत ) 


को शब्दावलो, ४२० एछ रायल अउठपेजी २) 
कबीर साहब के चुने हुए भजन, मय उनके जीवन 

चरित्र के पहिला भ्ाग' १२० एड अठपेजी . .. । #) 
कबीर साहब की बानी का दूसरा भाग १६४ एष्ट ॥#) 
पलटू साहब की बानी. एरूएष्ट अठपेजी .. ॥) 


चरनदास जी की बानी, पहिला भाग ९१५६ एफ 9) 
चरनदास जी की बानी का दूसरा भाग १२४ एश । 5) 
सहजोबाई की बानी ६९ एछए अठपेजी पा ।) 
दरिया साहब की शब्दावली ६८ एछए सोलह पेजी 4) 
कबीर साहब की अखराबतोी २३ एछए सेलह पेजी “) 
अहिल्याबाडें का जीवन चरित्र भी अंगरेजी पद्म 
में छपा है ( यह रसनीय पुस्तक एक मेम ने 
लिखी है संत वानी सीरीज़ की नहीं है)... #) 
मूल्य में डाक महसूल व वाल्यू पेअबल कमिशन 
शामिल नहीं है । 
जो लोग दस जिल्द किसाो एक पुस्तक की एक साथ 
मंगावेंगे उन से डाक महसूल व वाल्य पेअबल कमिशन 


न लिया जायगा । 
मनेजर, बेलबेडियर प्रेस, 


मिलवर सन ९९०८ ढे० 
इलाहाबाद । 


